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व्यक्ति का महत्व समाज में किसी-न-किसी रूप में बढता आ रहा है। इसे काल 
विशेष में बांधना समीचीन नहीं होता। व्यक्ति को आधार बनाकर उसकी चेतना को 
वेचारिक धरातल पर उतारने के प्रयास समय-समय पर किए गए हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में 
अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद आदि विचारधाराएँ उपस्थित हुई हैं। व्यक्ति-चेतना विषयक कई 
दृष्टिकोण विश्व भर में प्रचलित होने लगे। यद्यपि इस व्यक्तिवादी चेतना के कारण समाज 
का विकास भी होता आया, लेकिन इसे एक वाद एवं विचारधारा का रूप देने का श्रेय 
उन्नीसवीं शताब्दी को ही मिलता है । 


व्यक्ति-चेतना के संबंध में पाश्चात्य विचारधाराओं से कुछ हद प्रभावित होने पर 
भी, व्यक्ति-चेतना विषयक भरतीय धारणाएँ मौलिक एवं परम्परागत जान पढती हैं। यह 
सर्वविदित है कि एक समय ऐसा था जब दुनिया भर के लोगों का भारत ने पध-प्रदर्शन 
किया था, लेकिन पारम्परिक मान्यताओं में अंतर्लीन रूप से विद्यमान इस चेतना को एक 
वाद का रूप देने की ख्याति पाश्चात्य धारणाओं को मिला। इससे यह विचारधारा पश्चिम 
की खाल ओढ़कर उपस्थित हुई है और इसे एक नयी विचारधारा के रूप में स्वीकारने को 
हमे विवश होना पड़ा । 


आधुनिक काल में भारत का सामाजिक जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ है। 
परिवर्तित परिवेशगत सन्दर्भों ने हजारों सालों से समाज में छिपी व्यक्ति-चेतना के उमड़ कर 
आने में अपना सहयोग दिया है। सामाजिक, आधिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
धरातल पर परिवर्तित परिवेश का व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ा। जिसका प्रतिफलन हमें 
साहित्य में स्पष्ट मिलता है। क्‍योंकि साहित्य को व्यक्ति की अनुभूतियों का 
अभिव्यक्तीकरण के रूप में स्वीकारा जाता है | 


"आधुनिक हिन्दी कविता में व्यक्ति" शीर्षक के अंतर्गत व्यक्तिमानव की इस 
वेयक्तिक चेतना पर में प्रकाश डालने का प्रयास करती हूँ। मेरा यह प्रयास पाँच अध्यायों में 
किया गया है। प्रथम अध्याय, विषय प्रवेश के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्तिकी 


"। 

परिभाषा प्रस्तुत कर उसकी चेतना का स्वरूप आंका गया है। व्यक्ति के प्रति समाज के 
विभिन्न दृष्टिकोणों का संक्षिप्त विवरण इसमें प्रस्तुत है । व्यक्ति-मानव को प्रमुखता देने 
वाले व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का परिचय भी इस अध्याय में मिलता है। इसके अलावा 
व्यक्ति-चेतना संबंधी भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया 
गया है। ॥वयचणत्त विविधता को दृष्टि में रखकर प्रथम अध्याय को सुविधानुसार विभिन्न 
शीर्षकों, यथा ; व्यक्ति की परिभाषा एवं व्यक्ति चेतना, व्यक्ति चेतना विषयक सामाजिक 
दृशडं७०, व्यक्तिवादी दएतो। एवं व्यक्ति चेतना, व्यक्ति चेतना विषयक पाश्चात्य 
5०४००, व्यक्ति चेतना विषयक भारतीय दृ/झं:#/० में प्रस्तुत किया गया है। 


द्वितीय अध्याय, साहित्य में व्यक्ति चेतना का प्रतिफलन, के अंतर्गत व्यक्ति-चेतना 
के अंकन में साहित्य का योगदान प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है 
कि साहित्य में प्रथमत: 'व्यक्ति रूप को यथास्थिति प्रस्तुत करने का श्रेय भी पाश्चात्य 
साहित्य को ही मिलता है। भारतीय साहित्य पाश्चात्य साहित्य का अनुगामी रहा। तृतीय 
अध्याय के अंतर्गत भातरीय साहित्य में व्यक्ति-चेतना का स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए 
आधुनिक हिन्दी कविता का सहारा लिया गया है और सन्दर्भानुसार इस अध्याय के शीर्षक 
का नाम आधुनिक हिन्दी कविता का स्वरूप - व्यक्ति चेतना के सन्दर्भ में रखा गया है । 
इस अध्याय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आधुनिक हिन्दी कविता के स्वरूप का 
संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है । 


व्यक्ति चेतना का स्वरूप - युगीन सन्दर्भ में शीर्षक के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय में 
हिन्दी कविता के माध्यम से परिवेशगत सन्दर्भ में व्यक्ति-चेतना के स्वरूप को अलग-अलग 
रूपों में, यथा, सामाजिक चेतना, आधिक चेतना, राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना 
एवं धार्मिक चेतना के रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परिवेशगत सन्दर्भ के बाद 
व्यक्ति का वैयक्तिक सन्दर्भ आता है। जिसका अंकन पंचम अध्याय, व्यक्ति चेतना का 
स्वरूप - वैयक्तिक सन्दर्भ में के अंतर्गत किया गया है । 


पंचम अध्याय में व्यक्ति स्वातंत्रय की अपूर्व चेतना का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए 
व्यक्ति-जीवन के वैयक्तिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। परिवर्तित परिवेश में व्यक्ति-मानव 
की अपेक्षाओं और मान्यताओं पर ध्यान रखते हुए विभिन्न शीर्षकों, जैसे ; व्यक्ति-स्वातंत्र्य 
की अपूर्व चेतना, समष्टि में व्यष्टि के महत्व का प्रतिपादन, वैयक्तिक जीवन मूल्यों 


की अभिव्यक्ति, व्यक्ति-जीवन में बौध्दिकता का प्रवेश, व्यक्ति जीवन में अस्मिता की 
खोज, संघर्ष - जीवन की नियति के अंतर्गत व्यक्ति-जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन 
किया गया है। इस विवेचन के अंतर्गत व्यक्ति-जीवन की संश्लिष्टता व तनावग्रस्तता को 
नवीन अर्थ देने के प्रयास में देश-काल एवं वातावरण का अनूठा चित्रण और उपलब्ध 
सामग्री के आधार पर आधुनिक हिन्दी कविता का विशद अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
"उपसंहार" में उपर्युक्त अध्यायों में तथ्यों की खोज से प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत किया 
गया है । 


भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्‌ ने मुझे 'लाइब्ररी फैलोशिप' के अंतर्गत यह 
'मोनोग्राफ' बनाने का सुअव्सर प्रदान किया है। जिसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त 
करती हूँ। इस अवसर पर परिषद्‌ ने मुझे विभिन्न विश्वनगाद्रशें का दर्शन कर आवश्यक 
सामग्री संकलित करने का मौका दिया है। इसके प्रति भी में अपनी कृतज्ञता प्रकट करती 
हैँ । परिषद की ओर से समय-समय पर मुझे जो प्रोत्साहन मिला है, उसके लिए मैं बहुत 
ही आभारी हूं । 
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ह 
.] व्यक्ति की परिभाषा एवं व्यक्ति चेतना : 


सृष्टि में व्यक्ति को सर्वोच्च माना गया है । वह विश्व का अनूठा उपादान है, 
जिसकी प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता की महत्ता सभी धर्मों में, विश्वासों तथा विचारधाराओं में 
स्वीकार की गयी है । ईश्वर में अस्था रखने वाले 'अहंब्रह्मस्मि' कहकर व्यक्ति में ही ब्रह्म 
की अभिव्यक्ति पाते है, तो अनीश्वरवादी कार्ल मार्कस ने व्यक्ति की सर्वशक्तिमत्ता को 
प्रतिष्ठित किया है. । वस्तुतः दार्शनिक तथा सामाजिक चिंतन का केन्द्र ईश्वर, पदार्थ तथा 
विज्ञान न रहकर स्वयं मनुष्य ही रहा है | इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना 
महत्वपूर्ण प्राण ठहरता है । इसलिए इसे पारिभाषित करना सरल कार्य नहीं है । 


कॉरपस न्यूरिस ने व्यक्ति के बारे में लिखा था - “बुध्दिशून्य पशु तथा जड़ वस्तु 
से भिन्न जीवन, बुध्दि, इच्छा शक्ति तथा स्वतंत्र अस्तित्व से संपन्न प्राणी, शरीर और 
मस्तिष्क से युक्त जीवन, मानव जाति का प्रतिनिधि, शरीर और आत्मा से बना 
मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बच्चा, नैतिक आदर्शों का अभिकर्ता, आत्म चैतन्य प्राणी ही संपूर्ण 
व्यक्ति है ।" मनो वैज्ञानिक द्वष्टि से व्यक्ति निज के मस्तिष्क से संपन्न प्राणी है जो भूत 
और भविष्य में देखने की क्षमता रखता है, साथ ही अपने निजी तथा वैयक्तिक संसार का 
अवलोकन करने में समर्थ है | वह संवेग और भावनाओं से युक्त एक सामाजिक तथा 
नैतिक प्राणी है, जिसके व्यक्तित्व का विकास तथा निर्माण सामाजिक पर्यावरण में होता 
है। इतना ही नहीं, वह एक विवेकशील प्राणी है जो स्वयं के कर्मों का परीक्षण और 
मूल्यांकन करता रहता है तथा सत्य एवं मिथ्या और अच्छाई एवं बुराई के बीच भेंट करता 
हुआ अपनी तृटियों का सुधार करता रहता है । 


प्राचीन काल से ही "व्यक्ति" अध्ययन तथा जिज्ञासा का केन्द्र रहा है । विश्व का 
कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसने व्यक्ति का विशद अध्ययन न किया हो । सभी दर्शनों ने 
व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है । फ्रांसीसी दार्शनिक सुकारात ने कहा था, “व्यक्ति 
कोई ब्रह्मांडीय संयोग नहीं है प्रत्युत अपना प्रमुख विशिष्ट कर्म करने हेतु समस्त प्रकृति 
के विधान का उत्कष्ट आयाम है । वही प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है तथा इस 
विधान के साथ सामरस्य स्थापित करते हुए वह अपने जीवन तथा क्रियाकलाप को 
निश्चित दिशा प्रदान कर सकता है।" सुकारात ने अपने इस कथन में व्यक्ति की क्षमता 
को स्वीकार किया है । यहूदी दर्शन के अनुसार, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य समाज तथा 


मानव जाति की सेवा करना है । मनुष्य का मूल्य अंततः समाज के लिए उसकी उपादेयता 
द्वारा ही आंका जायेगा । प्राचीन चीनी दर्शन में भी व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया 
गया है । 


भरतीय दर्शन में व्यक्ति को संसार की केन्द्रीय शक्ति के रूप में चित्रित किया गया 
है । इसके अनुसार व्यक्ति का क्षेत्र इस दृश्य जगत तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वही 
ब्रह्म तक पहुंच सकता है । जब हृदय की कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर 
हो जाता है और इस लोक में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । भारतीय दर्शन में व्यक्ति- 
प्रतिमा की निर्मिति में प्रधानतः नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है । 


विश्व के प्रायः सभी दर्शन व्यक्ति को किसी-न-किसी अलौकिक शक्ति के आलोक में 
देखते हैं, किन्तु मार्क्सवादी दर्शन ने पहली बार व्यक्ति को संसारेतर शक्तियों से मुक्त एक 
व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास किया ॥ मार्क्सवादी दर्शन सभी प्रकार की अलौकिक 
शक्तियों के अस्तित्व को नकारता है । मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार व्यक्ति अपना निर्माण 
स्वयं करता है, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजता है तथा अपने क्रियाकलापों, 
अपनी समस्याओं, असफलताओं का नियंता स्वयं है । मार्क्स और एंजिल्स ने यह स्पष्ट 
किया था कि “व्यक्ति-क्षमता का सार प्रत्येक व्यक्ति में सूक्ष्म रूप से अंतर्निहित नहीं है । 
वस्तुतः मानव क्षमता तो उसके सामाजिक संबंधों का प्रतिफलन है।" > मार्क्सवादी दर्शन 
एक ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना करता है, जो समाज में रहकर ही अपनी समस्याओं का 
समाधान खोज सकता है और वह अपने आप में सभी प्रकार की अलौकिक तथा संसारेतर 
शक्तियों से मुक्त है । 


.2 व्यक्ति चेतना विषयक सामाजिक दृष्टिकोण : 


समाज समान आदतों, लक्ष्यों तथा विचारवाले व्यक्तियों का समूह है तथा ही 
आदतें, लक्ष्य तथा विचार उन व्यक्तियों को एकता में बांधे रखने में समर्थ होते हैं । इस 
बिन्दु पर बहस हो सकती है कि व्यक्ति और समाज में से कोन प्रमुख है. किन्तु यह 
निर्विवाद है कि व्यक्ति के विना समाज की तथा समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना भी 
अधूरी है । समाज द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं । व्यक्ति के प्रति 


समाज के इन दृष्टिकोणों को विभिन्न प्रकार से जाना जा सकता है। जिनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है : 


प्राणिशास्त्रीय दृए&त : 


इसके अंतर्गत समाज स्त्री व पुरुष की यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति परस्पर 
कराता है । इन यौन संबंधों के द्वारा ही सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार 
जातियों-प्रजातियों का निर्माण होता है । समाज की यह व्यवस्था आरंभ से ही चली आ 
रही है । 


शारीरिक दृष्टिकोण : 


व्यक्ति के प्रति इस दृष्टिकोण में समाज व्यक्ति के द्वारा आनेवाली सन्‍्तान का 
पालन-पोषण तो कराता ही है, साथ-ही-साथ उसके स्वास्थ्य की देख-रेख, भोजन की 
व्यवस्था तथा विकास, स्थान व वस्त्राभूषणों की व्यवस्था भी कराता है । सन्‍्तान आत्म 
निर्भर होकर माता-पिता के प्रति क्रूर व्यवहार क्‍यों न करें, परन्तु माता-पिता अपने उक्त 
कतंव्य से वंचित नहीं होते । 


शैक्षणिक दृष्टिकोण : 


समाज के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा 
लेकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसे वह अपनी परवर्ती पीढ़ी को देने के लिए भी वाध्य 
है। उसे इस तरह के कष्ट और दुःखों को सहन करते हुए अपनी पीढ़ी को शिक्षा दिलानी 
पड़ती है । 


आधिक दृष्टिकोण : 


आज के युग में अर्थ-जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन गया हे । वैज्ञानिक 
विकास के कारण अर्थ-व्यवस्था को नए-नए मूल्य प्रदान हुए हैं । आर्थिक दृष्टिकोण के 
कारण अब नारी भी पुरुष की तरह स्वतंत्र है । अब परिवार-पालन का उत्तरदायित्व 
जितना पुरुष पर है, उनता ही स्त्री पर भी । अब बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं रहा है । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण : 


स्त्री-पुरष के परस्पर यौन-संबंधों के पश्चात्‌ उन्पन्न सन्‍्तान का केवल पालन-पोषण 
करने से ही उनके कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, अपितु समाज ने ऐसी व्यवस्था कायम 
कर रखी है कि पिता जब तक जीवित रहता है, अपनी उस संतान को अपने संरक्षण में 
रखता है। माँ अपने बच्चों को ममता प्रदान करती है । यही नहीं, माता-पिता को अपने 
बच्चों की मानसिक संतुष्टि एवं शांति को भी निरंतर बनाए रखना होता है । समाज द्वारा 
निर्मित इन मानदण्डों का प्रत्येक स्त्री-पुरुष को पालन करना पड़ता है । पाश्चात्य संस्कृति 
के प्रभाव के फलस्वरूप यद्यपि उन मूल्यों में गिरावट आई है, परन्तु भारतीय परंपरा और 
संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ पर सदैव से आदर्श व नैतिकता का ही पालन-पोषण होता 
रहा है | 


सामाजिक दृष्ब्ट्तों। : 


जन्म लेने के पश्चात स्त्री-पुरुष दोनों को भी सामाजिक दायित्व का वहन करना 
पड़ता है। संपूर्ण समाज के प्रति दया, स्नेह, सहानुभूति, आत्मीयता आदि रखते हुए 
मानवता के सिध्दांतों का समाज के संदर्भ में पूर्णतः पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का 
सामाजिक दायित्व होता है । व्यक्ति की उन्नति-अवनति इन्हीं सामाजिक दायित्वों के कुशल 
संचालन पर निर्भर करती हैं, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि व्यक्ति अपने 
कर्तव्य का पालन तो अवश्य करता है, परन्तु वदले में कुछ चाहता है । इसी स्वार्थ-वृत्ति के 
कारण रिश्वतखोरी,कालाबाजारी आदि सामाजिक वुराइयों ने जन्म ले लिया है। 
परिणामस्वरूप व्यक्ति के जीवन में घुटन, कुंठा, व्यधा और अनेक प्रकार की विसंगतियों ने 
घर कर लिया है । 
सांस्कृतिक एवं धामिक कार्य सबंधी दृष्टिकोण : 

व्यक्ति चाहे जितना ही कठोर और निष्ठुर क्‍यों न हो जाए, एक समय ऐसा आता 
है कि धर्म के नाम पर ही उसे शांति प्राप्त होती है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से 


व्यक्ति को अपने समकालीन समाज का ही नहीं, अपितु परवर्ती समाज का भी ध्यान 
रखना होता है। 


राजनैतिक दृए४ग५ : 


भारत में लोकतंत्रीय प्रणाली होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति द्वारा निर्मित कानूनों 
का पालन अधिक होता है । जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी नेता को 
ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज, देश, राष्ट्र का अहित होने की संभावना 
हो। इसी प्रकार का दृष्टिकोण समाज ने राजनीतिज्ञों को सौंपा है, लेकिन स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ भारत में राजनीति में गंदगी का वातावरण फैल गया है । लोकतंत्रीय प्रणाली अब 
विषाक्त हो चली है । आज हर नेता में कुर्सी से चिपकाने की आदत बन गई है । 
राजनीतिज्ञों में दया, हित, प्रेम, सहानुभूति आदि की भावनाओं का स्थान क्रूरता और 
स्वार्थ ने ले लिया है । 


साहित्यिक दृष्टिकोण 


समाज का सच्चा प्रतिबिब साहित्य में झलकता है । दूसरे शब्दों में सच्चा 
साहित्यकार वही है जो समाज का यथार्थ चित्रण करता है । साहित्यकार समाज की एक 
महत्वपूर्ण इकाई है । समाज को सुधारने-संभालने की वहुत कुछ जिम्मेदारी साहित्यकार 
की होती है । वहुत से व्यक्ति समझाने-बुझाने से नहीं मानते, किन्तु साहित्यिक कृति के 
पाठ-पाठन करने से उसी वात को मान जाते हैं । अतः व्यक्ति का साहित्यकार के रूप में 
वहुत बड़ा कर्तव्य होता है । समाज ने व्यक्ति को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान किया है कि व्यक्ति 
यदि साहित्यकार के रूप में ऊपर उठता है तो समाज के प्रति सच्ची सदभावना से कार्य 
करे । उसी में समाज, देश एवं राष्ट्र की भलाई है । अधिकांश साहित्यकारों ने व्यक्ति के 
प्रति समाज के इस दृष्टिकोण का पालन किया है, परन्तु कुछ साहित्यकार स्वार्थ की 
परछाई में अर्थ की महत्ता के आगे इनते अंधे हो गये हैं कि वे अच्छे-बुरे' का बिना ध्यान 
किये साहित्य-रचना में निमग्न हैं । 


अस्तु, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाज ने व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधाएँ 
प्रदान की हैं । व्यक्ति इनसे लाभ उठाए या न उठाए, यह उसका कर्तव्य है । समाज बदले 
में व्यक्ति से कार्य आवश्य कराता है । यही नहीं, व्यक्ति भी उन कार्यों को करने के लिए 
बाध्य है, क्योंकि उसी में उसका हित है । जब व्यक्ति-हित है तब समाज का भी हित 
उसमें निहित है और व्यक्तियों की भलाई में ही समाज की भी भलाई है । 


है 
.3 व्ाएव्टाल दृष्टिकोण एवं व्यक्ति चेतना : 


समाज स्वतंत्र व्यक्तियों का मेल है | अतएव समष्टिगत विचारों एवं लक्ष्यों का 
व्यक्ति पर उसके अधिकारों पर बलपूर्वक नियंत्रण रखना समीचीन नहीं है | हर एक 
व्यक्ति अपने अधिकारों स्वार्थो और हितों को भली-भांति समझता है । यह कार्य समाज 
नहीं कर सकता । व्यक्ति-हित को लक्ष्य बनाकर चलनेवाली विचारधारा को व्यक्तिवादी 
विचारधारा कहा जाता है । 


अठारहवीं शताब्दी के पूर्व व्यक्तिवाद का विकास-क्षेत्र ऐज्ञाप्िंठ परिगणना के 
योग रहा, जबकि बीसवीं शताब्दी के आसपास उसका अस्तित्व जन समाज में उभर 
आया । “व्यक्तिवाद' शब्द अंग्रेजी शब्द 'इन्डिविडुबलिज्म' शब्द का अनुवाद है, जिसका 
प्रयोग यूरोप में कुछ पारिभाषिक अर्थों में हुआ है । अलक्सीस दे येक्विले ने इसका प्रयोग 
मर्यादित व्यक्ति स्वातंत्रय के अर्थ में किया है । _ उसके अनुसार मानव का मुख्य संबंध 
उसके परिवार और मित्रों से होना चाहिए । 


व्यक्तिवाद का प्रयोग “"लिबरलिजम” के अर्थ में भी होता है । दोनों सिध्दांत 
व्यक्ति-स्वतंत्रय को शीर्षस्थ महिमा देते हैं । मानव स्वभाव के व्यक्तिवादी सिध्दांत के 
अनुसार साधारण वयस्क मानव का हित तभी सम्पन्न हो जाएगा जब उसे अपने लक्ष्यों और 
साधनों के चुनाव में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो । अपने कर्म क्षेत्र में उसे पूरी जिम्मेदारी और 
स्वाधीनता होनी चाहिए ।  व्यक्तिवाद परम्परागत नियन्त्रण और अधिकार का निषेध 
करता है, क्योंकि परम्परा हमेशा समाज-सोपक्ष है, व्यक्ति-सापेक्ष नहीं । 


राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्यक्ति के स्वातंत्रय और 
महिमा को जब-जव दबाया गया, तभी उसके विरुध्द फूट निकला और व्यक्ति स्वातंत्रय की 
विजय पताका फहरायी गयी । व्यक्ति महिमा की स्थापना के प्रयासों में ही व्यक्तिवादी 
चितन और जीवन दर्शन का आविर्भाव हुआ । 


आधुनिक युग मे "व्यक्ति" और "व्यक्तिनिष्ठता" की व्याख्या करने में 
अस्तित्ववादी दर्शन का स्थान महत्वपूर्ण है । अस्तित्ववादी विचारधारा मनुष्य का 
मूल्यांकन उसकी भौतिक समृध्दियों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके मौलिक, गुणों, 


स्वतंत्रता, इयत्ता, अस्मिता और भीतरी ताकत के आधार पर करती है । अस्तित्ववादियों 
के अनुसार व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है । अपनी समस्त अवशता में मनुष्य 
ही अस्तित्ववादी चिंता का केन्द्र बिन्दु है और इस अवशता को नष्ट करने के लिए 
अछ्िछंशद मानवीय स्वातंत्रय का प्रबल समर्थक है । अस्तित्ववाद मानता है कि जीवन 
में भय, संत्रास, असुरक्षा, निर्णयहीनता, अवसाद आदि व्यक्तित्व का संकट पैदा करनेवाली 
स्थितियां हैं । इन स्थितियों का सामना करना जरूरी है और व्यक्ति के अस्तित्व की 
सार्थकता इन स्थितियों को सामना करने की क्षमता पर निर्भर करती है । यह विचारधारा 
व्यक्ति के अस्तित्व पर जोर देते हुए उसे एक मानवीय अर्थ तथा मूल्य देने की चेष्टा 
करता है । 


व्यक्तिताद और अस्तित्ववाद अपने-अपने लम्बे इतिहास में अपनी-अपनी 
सफलताओं के नाते ही नहीं, प्रत्युत अपनी-अपनी असफलताओं के नाते भी महत्वपूर्ण 
हैं। इनकी सफलता इस वात में है कि जब कभी इतिहास में निरंकुशता ने व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता और अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया, इन्होंने उसकी सामाजिक 
प्रतिक्रिया की है । इनकी असफलता यह है कि अधिकतम प्रचुरता प्राप्त करने पर भी इन 
विचारधाराओं की अपनी-अपनी सीमाएं हैं । 


व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति और समाज के संबंधों का 
स्वरूप बदलने लगा । पारिवारिक संबंधों में व्यक्तिवादी मानसिकता की स्वार्थी और 
आत्मलिप्त मनोवृत्ति प्रकट होने लगी । समाज में पारिवारिक एकता की प्रतिष्ठा का 
अवमूल्यन होने लगा । भोग, स्वच्छन्दता, अऑरछेशक्रिक विचारणा की प्रवृत्ति भी व्यक्तिवाद 
की ही देन है । व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति के संदर्भ में डॉ. धर्मवीर भारती ने वर्ड्सवर्थ के 
विचारों के आधार पर लिखा है - “'व्यक्तिवादिता उच््दएल्नए: अन्धप्रेरणाओं से हमारे 
व्यक्तित्व में उदय होनेवाली वह मनोवृत्ति है जो हमें व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर उन्मुख 
करती है ।" ” अतः व्यक्तिवादी चेतना के विकास क्रम में सामाजिक नियमों का हास होने 
लगा । 


उन्नीसवीं शती के वैज्ञानिक विकासवाद ने व्यक्तिवादिता को कुछ हद तक संकुचित 
कर दिया है और यह निरूपित किया कि मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी ही नहीं है, वह 
सामाजिक कार्यकर्त्ता भी है | वह मानवीय गुणों से विभूषित हे, अतएव उसका कार्य केवल 


अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं है, उसे अपने सच्षीछेष्टों की भी उन्नति करनी है । इस रूप में 
उसे वंशानुक्रम से चले आ रहे व्यवहारों, सद्विचारों, भावनाओं आदि का ध्यान रखना 
अनिवार्य है । ये तथ्य व्यक्ति-स्वातंत्र और सामाजिक अधिकार दोनों को एक सीमा में 
निहित करते हैं । वस्तुत: आदर्श सामाजिक व्यवस्था किसी एकांगी परिस्थिति पर टिक 
नहीं सकती, चाहे वह समष्टिवाद हो या व्यक्तिवाद । पृथक होकर दोनों ही अकेले हैं, 
नितांत एकांगी, नि:संग, अतः अर्थहीन । 


.4 व्यक्ति चेतना विषयक पाश्चात्य दृष्टिकोण : 


प्राचीन धर्मों में व्यक्ति को समाज का एक अंग माना गया था । समाज की उन्नति में 
व्यक्ति की उन्नति निहित है । इस रूप में व्यक्ति का विकास समाज का प्रथम कर्तव्य होता 
है। धर्म ने व्यक्ति को महत्ता तो दी, पर उसका स्वरूप बदलता गया । कालान्तर में 
पुरोहितों, मठाधीशों ने धर्म का नेता बनकर समाज का संचालन किया । जहाँ तक यह 
कार्य सदृभाव से हुआ, समाज की निरंतर उन्नति ही हमें सर्वत्र मिलती है, पर जिस समय 
से ये व्यक्ति अपने स्वार्थों से प्ररित होने लगे, समाज में आंतरिक संघर्षों को ही व्याप्त 
करने लगे। पुरोहितों ने अपने आपको ईश्वरीय प्रतिनिधि सिध्द करने का जो बीडा उठाया, 
वह धामिक रूप से व्यक्ति के पतन का कारण बना । धार्मिक रूप से व्यक्ति को उध्दारने में 
ईसा, लूथर आदि व्यक्तियों का योगदान रहा । 


धर्म और संस्कृति अन्योन्याश्रित हैं | अतएव जो घटनाएँ धर्म में घटी हैं, वे ही 
संस्कृति के विकास की प्रवर्तक और बाधक, दोनों रूपों में सामने आई हैं । संस्कृति के 
अन्तर्गत साधारणत: देशगत नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र को महत्व दिया गया है ।॥ धार्मिक 
रूप से व्यक्ति के महत्व को ऊपर स्पष्ट किया गया है और अब नैतिक रूप से उसके 
महत्व का परिशीलन करेंगे । यहाँ पर नैतिकता तीन रूपों में मिलता है । प्रथम, राष्ट्रीय 
परंपराओं में और रीति-रिवाजों की आलोचना में, द्वितीय व्यक्ति-जीवन में नैतिक जीवन 
की संस्थिति में और तृतीय व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास को जीवन का मूल उध्देश्य 
मानने में । इनमें प्रथम रूप सोफिस्ट, द्वितीय सोक्रेटीज़ और तृतीय एपीक्यूरियन और 
स्टोइक विद्वानों के विचारों में स्पष्ट होता है । सोफिस्ट ने राष्ट्रीय परंपराओं के संबंध में 
अपने विचार दिये ॥ सोक्रेटीज ने नैतिक जीवन के निर्माण के लिए तर्क का आश्रय 
लिया । अन्य विद्वानों में एपीक्यूरियन ने व्यक्ति सुख को प्रधानता दी है । 
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साहित्य में व्यक्ति की अनुभूतियों का अभिव्यक्तीकरण मिलता है। साहित्य के 
समाजशास्त्रीय अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन साहित्य में व्यक्तिगत 
जीवन या व्यक्ति-स्वातंत्रय की गणना नहीं हुई थी। काव्यनवोत्थान के युग से लेकर ही 
व्यक्ति का स्वर और व्यक्ति-महिमा की ओर प्रतिभावान कवियों का ध्यान आकृष्ट होने 
लगा था। 


ग्रीक त्रासदीय नाटकों में व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता और व्यक्ति की त्रासदी का तत्व 
उपलब्ध होता है। मध्ययुग के सामन्तवादी साहित्य में तो, अधिकांश रूप में सामाजिकता 
की ही भावना अधिक शक्तिशाली रही है, परन्तु परंपराओं के विरुध्द व्यक्ति की विद्रोह 
भावना भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है । परंपरा और शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करके 
शेकस्पीयर और मारलोब ने नयी और स्वतंत्र दभावनाओं का परिचय दिया। शेक्सपीयर 
ने प्रथगतः चरिक्र-चित्रण में व्यक्ति-वैचित्रय को प्रतिष्ठित किया। शेक्सपीयर के पात्र 
व्यक्तित्व संपन्न हैं। वस्तुतः चरित्र-चित्रण में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का समावेश शेक्सपीयर के 
चरित्र-चित्रण-कला की विशेषता मानी जा सकती है। जॉन मिल्टन ने अपना काव्य 
"पारडैस लॉस्‍्ट'" में वेयक्तिक अधिकार और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संत्रास करने वाले 
पात्र के रूप में "सेयरन" का चरित्र रूपायित किया है । क्रिस्टफर मारलोव ने भी अपने 
अनश्वर पात्र “फास्टस" में व्यक्ति-स्वातंत्रय की चेतना भर दी है । 


स्वच्छन्दतावादी काव्य से, जो अठारहवीं शताब्दी में भाव और शिल्प के स्थूल 
नियमों और परंपराओं पर बल देने वाली क्लॉसिक काव्य पध्दति के प्रति विद्रोह के रूप में 
विकसित हुआ है, व्यक्ति-स्वातंत्रय को महत्व मिलने लगा है । समाज और साहित्य के 
इतिहास में स्वच्छन्दतावाद ने व्यक्ति की अपराजेय महानता का सुदृढ समर्थन किया। 
वास्तव में रोमान्टिक भावना व्यक्ति-मानव के निजी अधिकारों की उद्घोषणा करती है, 
समष्टि के सामने सिर झुकाने के विरुध्द व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक 
बनाती है । ब्लेक, वर्डस्वर्थ, शेल्ली, कीट्स आदि रोमांटिक कवियों ने व्यक्तिवाद को नया 
आयाम और सफल अभिव्यंजना दी । कालरिज ने भी सहजता और सरलता से 
व्यक्ति-महिमा को स्वीकारा । व्यक्ति-स्वातंत्रय को तीव्र अभिव्यक्ति देने में रोमांटिक कवि 
बेटन का भी नाम उल्लेखनीय है । 
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व्यक्तिवादी होने के कारण रोमान्टिक कवि समाज और भीड़ से अलग होकर 
एकाकिता और नीरवता का आश्रय लेते हैं। समाज की कठोर वास्तविकता से पलायन 
कर: वे अपने निजी भावजगत में रहते हैं। अतः रोमान्टिक कवि इस दृष्टि से 
पलायनवादी भी है । यूरोपियन रोमांटिक काव्य का सर्वेक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुच सकते हैं कि वह व्यक्ति के अहं और अकेलापान को विशेष महत्व देता है। अतः 
यह निर्विवाद है कि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन तीनों भाषाओं के रोमांटिक साहित्यों ने 
व्यक्तिवाद को शीर्षस्थान प्रदान किया । / 


व्यक्तिमूल॒क जीवन-दृष्टि की अभिव्यक्ति में पाश्चात्य स्वच्छन्द्तावाद और हिन्दी 
छायावादी काव्य में आश्चर्यजनक समानाएँ हैं | सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं 
की भिन्नता के कारण यद्यपि दोनों काव्यधाराओं में कतिपय भिन्नताएँ भी दृष्टिगोचर होती 
हैं, लेकिन नैराश्य, अवसाद, व्यक्ति-महिमा, विद्रोही भावना, पलायनवृत्ति आदि में दोनों 
काव्यधाराओं में समान दृष्टिकोण देखने को मिलते है। 


हिन्दी छायावादी काव्य मूलतः व्यक्तिप्रधान है। द्विवेदी युगीन काव्य की 
इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता की नींव पर स्थापित यह काव्य "स्थूल” के प्रति 
"सूक्ष्म" का विद्रोह था । अतः व्यक्ति के स्वकीय अनुभूतियों और अन्तःसंघर्षों को लेकर 
यह काव्यधारा विकसित हुई थी। व्यक्तिवादी चेतना छायावाद के चारों स्तंभ ; प्रसाद, 
निराला, पंत और महादेवी में पायी जाती है। 


छायावादोत्तर काल में अन्ञेय, मुक्तिबोध आदि नए कवि आधुनिक जीवन के 
संकीर्ण सन्दर्भों में व्यक्ति की प्रसंगिकता, एकाकिता और नई अर्थवत्ता की खोज करने 
वाले हैं । नये कवियों की दृढ़ धारणा यह है कि साहित्य की मौलिकता और सृजनशीलता 
की भूमि व्यक्तिवादिता मात्र है। आधुनिक मानव के अलगाव, नेराश्य, अकेलापन, 
निरर्थकताबोध, अजनबीपन, खण्डित व्यक्तित्व, अपरिचय, आत्मनिर्वासन आदि नव्य भावों 
को, व्यक्ति के स्तर पर नव कविता के प्रणेताओं ने अभिव्यक्त किया है ओर उन्होंने 
व्यक्ति-मानव के संवेदनात्मक रूप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया । इनके प्रयास 
के अवलोकन पर व्यक्ति का एक समग्र रूप हमें दृष्टिगत होता है, जिसका स्पष्ट विवरण 
अगले पृष्ठों में किया जाएगा । 


3. ६८ लतोय अध्याय 


आधुनिक हिन्दी +/*छा का स्वरूप _- व्यक्ति चेतना के सन्दर्भ में 
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"कविता 
शब्दों की अदालत में 
अपराधियों के कटपरे में खड़े एक निर्दोश आदमी का 


॥0 
हामफनाम है 


कवि धूमिल के ये शब्द साहित्यिक धरातल पर कविता की गरिमा को स्पष्ट करते 
हैं। वास्तव में कवि-कर्म को एक जटिल और संश्लिष्ट प्रक्रिया माना जाता है । काव्य 
शास्त्रियों के अनुसार कविता को भावना, कल्पना, विवेक और संवेदनात्मक उद्देश्य से 
समन्वित एक रचना प्रक्रिया माना जाता है । आधुनिक काल में काव्य का स्वरूप बदला 
है, आज रचना प्रक्रिया का ढाँचा मात्र इन्हीं मूल तत्वों से निर्मित नहीं हो सकता, बल्कि 
इन तत्वों के साथ-साथ रचनाकार को उत्कट जीवनानुभव का भी होना अनिवार्य है। जो 
बाद में, मुक्तिवोध के अनुसार, रचनाकार के व्यक्तित्व का अंश बन जाता है - "बाह्य से 
प्राप्त ज्ञान और भाव लेखक के अंतर्व्यक्तित्व में ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि वे उसके 
निजी हो जाते हैं ।"' अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रचना प्रक्रिया एक 
मानसिक व्यापार है, जिसमें व्यक्ति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में, उसके जीवन और 
जगत्‌ से प्राप्त अनुभव का अनुपम स्थान है । 


कविता करने के लिए अनुभव मात्र की जरूरत भी काफी नहीं है, बल्कि कवि 
को भाषा पर पूर्णाधिकार होना चाहिए ताकि वह अपनी प्रत्येक अनुभूति को अभिव्यक्ति दे 
सके । इस संबंध में रामधारी सिह दिनकर ने लिखा है कि कवि में - “साधनाजन शिल्प 
ओर चातुर्य भी होना चाहिए जिससे वह भावों को ठीक उसी नर्मी या गर्मी से, रंगीनी 
व सादगी से अभिव्यक्त कर सके, जिसके साथ वे बाहर आना चाहते हैं । टेलीफोन के 
एक सिरे पर हम जिस प्रकार बोलते हैं, उसके दूसरे सिरे पर वैसा ही सुना जाता है । 
कविता भी दो हृदयों के बीच पहुँच जाएँ, तभी पाठक को उस आनन्द की अनुभूति 
होती है, जिसका अनुभव कवि ने किया है ।" * 


कविता में कवि अपने और अपने समाज के ऐसे अनुभवों को पेश कर सकता है 
जिन्हें आज तक कविता का विषय नहीं समझा गया था। हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
कविता में इस प्रकार के नए दृष्टिकोण प्रथमत: भारतेन्दु युग की कविता में दृष्टिगत होते 
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हैं। भारतेन्दु युग के कवियों की विशेषता यह है कि इन्होंने एक ओर भक्ति और रीति की 
कविता लिख कर तत्समय तक प्रचलित परंपरा का निर्वाह किया है, वहीं दूसरी ओर 
युगीन यथार्थ को भी अपनी कविता में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है | द्विवेदी युग 
में आकर कवियों की यह प्रवृत्ति अधिक मुखर आयी। 


द्विवेदी युग के कवियों ने यह अच्छी तरह से महसूस किया कि कविता के लिए 
कोई अनुचित विषय नहीं है । उन्होंने यह भी जान लिया कि कविता की सार्थकता कवि 
के उस मानवतावादी दृष्टि में है जिससे प्रेरित होकर वह अपने समय और समाज को 
देखता है और कविता में उसे पेश करता है। इस युग में हिन्दी कविता को मुक्त वातावरण 
में सांस लेने का अवसर मिला । कविता में मुक्ति की यह अनुभूति आगे चलकर छायावादी 
कविता की पहचान बन गयी । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद छायावाद की बारी आती है। 
भारतेन्दु युग की ही तरह छायावाद की भी एक विशेषता है । द्विवेदी युग में जिस साधारण 
व्यक्ति को कविता का विषय बनाकर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी थी, उसी 
साधारण को गरिमायुक्त व्यक्ति के रुप में प्रतिष्ठित करने में छायावादी कवि सफल रहे। 
छायावादी काव्य में ही पहली बार 'व्यक्ति' की वेयक्तिक अनुभूतियों को महत्व दिया गया 
था। व्यक्ति-जीवन को अधिक निकट से देखने का प्रयास भी इस काल के कवियों में देखने 
को मिलता है । 


जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 
इन चारों कवियों को छायावाद के चार स्तम्भ माना जाता है। व्यक्ति-मानव के अंकन में इन 
चारों का सफल योगदान रहा । कवि पंत ने व्यक्ति-मानव को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ माना है। 
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मानव की अपरिमित शक्ति पर विश्वास करते हैं और उसे 
ब्रह्म! की संज्ञा से भी विभूषित करते हैं - 


"तुम हो महान्‌, तुम सदा हो महान्‌ 

है नश्वर यह दीन भाव, 

कायरता, कामपरता, 

ब्रह्म हो तुम 

पद-रज-भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार ।" 
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वैसे भी प्रत्येक कवि की कविता में, चाहे वह किसी भी युग की हो, वैयक्तिक 
चेतना का समावेश होता है, किन्तु छायावाद के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस 
काव्य में व्यक्ति-चेतना का जो स्वरूप मिलता है, वह छायावादी काव्य की ही तरह अस्पष्ट 
है। वास्तव में यह चेतना वैयक्तिक होते हुए भी कविनव्यक्तित्व में खोई हुई थी । 


छायावादोत्तर कविता को वैयक्तिक चेतना की कविता कहा जाता है। इस कविता 
में छायावाद की काल्पनिकता तथा आवरणप्रियता का अभाव है और स्पष्टता, प्रगाढ़ता, 
ईमानदारी व तत्कालीनता का प्रभाव है। विद्वानों के अनुसार, जब हिन्दी कविता ने 
छायावादी स्वप्निलता, प्राच्छन्न रहस्यवाद में लिपटी श्रृंगार भावना से, दुरूहता से मुक्त होना 
चाहा तभी से वैयक्तिक कविता का जन्म हुआ । इस वैयक्तिक चेतना के कवियो के बारे में 
डॉ० रमाकांत शर्मा लिखते हैं - "इन कवियों की चेतना वैयक्तिक थी, परन्तु सामाजिक 
नव-निर्माण की भावना भी इनकी कृतियों में मिलती है। ईश्वर तथा धार्मिक विश्वासों 
के प्रति घृणा, प्रतिक्रियावादी शक्तियों और ३६शष्टाल्लेट: वृत्तियों के प्रति विद्रोह की 
भावना बडी स्वस्थ्यता से व्यक्त हुई है। " 


प्रवुत्तितत उपलब्धियों को देखा जाय तो नियतिवाद एवं जीवन की क्षणभंगुरता के 
प्रति आस्था, ईश्वर तथा धर्म के बाह्याडंबरों के प्रति विद्रोह और समष्टि व व्यक्ति का संघर्ष 
वेयक्तिक चेतना की काव्य-धारा के आयाम हैं। परिवेशगत वेदना, अनास्था एवं उदासीनता 
से नियतिवाद पर विश्वास करने को विवश व्यक्ति की मानसिकता कवि श्री भगवती चरण 
वर्मा के शब्दों में इस तरह प्रकट होती है - 


"वासनाओं का यह संसार 
भयानक भ्रम का है बंधन, 
और इच्छाओं का मंडल 

आदि से अन्त रुदन है रुदन 
एक अनियंत्रित हाहाकार -- 
इसी को कहते हैं जीवन ।" 


वैयक्तिक चेतना के कवियों का भावबोध भी शुध्द वेयक्तिक है । इस काव्यधारा के 
कवियों ने सामाजिक यथार्थ या समष्टिगत यथार्थ, मानवतावादी विचारधारा एवं राष्ट्र को 
भी छुआ है फिर भी इस कविता का आधारभूत दर्शन व्यक्तिवाद है । 
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वैयक्तिक चेतना की काव्यधारा के बाद हिन्दी कविता में सामाजिक यथार्थ का स्वर 
मुखर होता है । इस सामाजिक यथार्थ की काव्यधारा की कविता को प्रगतिवाद के नाम से 
जाना जाता है, जिसका विकसित रूप हमें नई कविता में दृष्टिगत होता है। मार्क्सवादी 
विचारधारा से प्रभावित होने के कारण प्रगतिवादी काव्य में प्रायः जनवादी विचारों की 
अधिकता पायी जाती है। इस काव्यधारा में पूंजीवाद और सामनन्‍्तवाद के विरुध्द आवाज 
उठायी गयी है। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की आलोचाना करने वाले भारत भूषण अग्रवाल 
मानते हैं कि पूंजी की उत्पत्ति समाज से हुई है और वर्ग-भेद ही सभी परिस्थितियों का 
पिता है - 


"परिस्थितियों का पिता है वर्ग और समाज पूंजी का 
और, मेरे विकल मन की सभी सीमाएँ 
वहीं से निःसृत हुई हैं ।" 


फिर भी नकननिर्माण के प्रति प्रगतिवादी कवियों की आस्था नहीं टूटी। - 


"पर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है इतना -- 
दिनकर आएगा लपटों से लिपटा 
भस्मीभूत करेगा कोहरा कण में 

प्यारी धरती को स्वाधीन करेगा ।" 


प्रगतिवादी कवि अपनी कविता-कला को अभिव्यक्ति का साध्य मान कर नहीं, 
बल्कि अभिव्यक्ति का साधन मानकर चलते हैं। इसीलिए इनकी कविताओं में आम आदमी 
का वास्तविक रूप बिना किसी सजावट के मिलता है । फुटपाथों पर जीवन बिताने वाले 
एक साधारण एवं मेहनतकश व्यक्ति भी इनके लिए कथावस्तु बन जाता है - 


"रक्षित है लाज लंगोटी पर 

है कण्ठ बोलते घरर घरर 

आ रही अस्त दुर्गन्ध पसीने 
और चीथडों से झर-झर ।" 


सामाजिक यथार्थ की काव्यधारा होने के कारण प्रगतिवादी काव्यधारा में सामाजिक 
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प्रार्थ का तो अंकन मिलता है, किन्तु वैयक्तिक यथार्थ का इसमें अभाव-सा रह गया, 
सकी पूर्ति परवर्ती काव्यधारा, अर्थात्‌ >थोगवादी काव्यधारा में की गयी। छायावादी 
विता, प्रगतिवादी कविता और प्रयोगवादी कविता इन तीनों काव्यधाराओं में चित्रित 
क्ति का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए डॉ.रमाकान्त शर्मा लिखते हैं - " छायावादी कवि 
नुष्य(व्यक्ति) को देवता बनाने में तल्‍लीन रहा, प्रगतिवादी कवि उसे गतिहासक 
नदर्भ में प्राणी की संज्ञा के निकट ले जाने के लिए तत्पर हुआ ।॥ प्रयोगवादी कवि 
नुष्य(व्यक्ति) के चेतन व्यक्तित्व को स्वीकार करता है ।"' 


प्रयोगवादी काव्यधारा का आरम्भ 943 ई० में प्रकाशित 'तार सप्तक' नामक 
व्य-संग्रह से माना जाता है । वास्तव में यह काव्यधारा निराला से ही शुरू हो जाती है, 
/ इसे आगे चलाने का श्रेय अज्ञेय को मिलता है ॥ प्रयोगवादी कवियों ने परंपानुमोदित 
गयों का विरोध किया और उन्होंने कविता में भी नए-नए प्रयोगों का आश्रय लिया । 
[यडीयन विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इस कविता में यौन सम्बन्धी प्रतीकों की 
धिकता पायी जाती है। अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों की अधिकता के कारण प्रयोगवादी 
वियों ने वैयक्तिक सत्ता एवं व्यक्ति के अहं को अधिक प्रमुखता दी है - 


"विश्व के इस रेत-वन पर 

में अहं का मेघ हूँ 

क्या नहीं तुम देखते 

आज मेरे कन्धों पर गगन बैठा हुआ । 

अहं पर ये अश्रु किसके ? 

हुंकार से में घाटियों की गोद को भरता रहूँगा 

जब तक इस प्रश्न का उत्तर न होगा 

क्या २ 

मेरी अहं की मीनार की ही नींव में 

इस (एक ?) पत्थर हिचकियाँ है तो (ले ?) रहा ?" 


प्रयोगवादी कविता अपनी ऐहिकता के कारण विशिष्ट है। हिन्दी कविता में 
ग्रेगवाद और नई कविता को लेकर पर्याप्त चर्चा रही है। कुछ विद्वानों ने दोनों को 


तग- अलग पाना है ज्वोर काठ ने टोनों को एक ही मम्य६ा होैौ। रख संलेश ऐे छॉ० दिला 
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कुमार मिश्र का विवरण काफी स्पष्ट है - "प्रयोगवाद की परिधि साहित्य तक ही 
सीमित रही, उसने छायावा - की अतिशय रोमानी वायवी प्रवृत्तियों के विरुध्द विद्रोह 
करते हुए मूर्त एवं यथार्थ सौन्दर्यवोध का आग्रह किया। समय के साथ यह प्रवृत्ति 
ज्यों-ज्यों कुछ अधिक निश्चित रूप धारण करती गई, त्यों-त्यों प्रयोग का मोह कम 
और अनुभूति की प्रा-॥0८5६ का आग्रह बढ़ता गया और सन्‌ 950 के बाद इसके 
लिए 'प्रयोगवाद' के स्थान पर 'नई कविता' नाम अधिक सार्थक माना गया। नए 
कवियों ने दावा किया कि अपने परिवेश के यथार्थ-बोध और भोगे हुए जीवन क्षण की 
सान्द्रित अभिव्यक्ति कविता की चरम सिध्दि है और इसका सच्चा रूप 'नई कविता' में 
ही मिलता है -- मिल सकता है । वर्तमान के इन्द्र को -- उसके तिक्त विषाद और 
विसंगति को -- समग्रता में भोगकर, शब्द से अतीत उसके सम्पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त 
करना नई कविता का लक्ष्य है ।" » अतः नई कविता को प्रयोगवादी कविता की ही 
अगली सीढी माना जा सकता है । 


यद्यपि प्रयोगवाद और नई कविता के बीच रेखा खींचना आसान नहीं है, बल्कि 
दोनों के बीच कतिपय असमानताएँ हैं, जिनके सहारे दोनों की सीमा निर्धारित करने का 
काम सरल हो सकता है। नई कविता उस व्यक्तिवाद का विरोध करती है जिसे प्रयोगवादी 
काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति माना जाता है। नई कविता के कवि समसामयिक जीवन के प्रति 
काफी जागरूक रहे। प्रयोगवादी काव्य में अनास्था, शंका, कुंठा आदि प्रवृत्तियां मिलती 
हैं। नई कविता में ये प्रवृत्तियां कम होकर आस्था तथा आत्मविश्वास की प्रमुखता झलकती 
है। व्यक्ति-यथार्थ का चित्रण और उसके अहं का साक्षात्कार भी नई कविता की एक 
प्रवृत्ति रही । 'क्षणवाद' को नई कविता में काफी महत्व मिला है । 


"मैं प्रस्तुत हूँ 

इन कई दिनों के चिन्तन और संघंर्षवाद 
यह क्षण जो अब आ पाया है, 

उसमें बँधकर मैं प्रस्तुत हैं 

तुमसे सब कुछ कह देने को ।" 


'लघुमानव' की परिकल्पना भी नये कवियों की ही विशेषता मानी जाती है। 
अधिक लोकप्रिय होने के बाद भी नई कविता को अपनी दुरूहता के कारण कई 
अलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नेतिक मूल्यों की खोज में स्वाभाविकता को खो बैठे 
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नये कवियों की मानसिकता भी अलोचकों की नजरों से बच न पायी। 


नई कविता के विरोध में कई काव्य-आंदोलन चलाये गये। डॉ० जगदीश गुप्त ने 
इन आंदोलनों की एक सूची भी बनायी, जिसमें चालीस से अधिक नाम हैं, यथा - सनातन 
सूर्योदयी कवता, अपरम्परावादी कविता, सीमान्तक कविता, युयुत्सावादी कविता, 
अकविता, ः८7१८०७। , अन्यथावादी कविता, विद्रोही कविता, क्षुत्कार कविता.... आदि | 
अपनी सूची की ओर संकेत करते हुए डॉ गुप्त ने स्वयं लिखा है - “मैं क्या, इस बात का 
कोई भी दावा नहीं कर सकता, कि यह सूची पूरी हो गयी है, क्योंकि यह असंभव नहीं 
है, कि इसके छपते-छपते, लोगों तक पहुंचते-पहुंचते दो-चार नाम वर्षा मेघवत्‌ और 
पैदा हो जाएँ ।". 


अतः नई कविता के बाद की कविता को किसी एक नाम से विभूषित करना संभव 
की वात नहीं है | इसलिए विद्वानों ने नई कविता के बाद की कविता के नामकरण के 
लिए कालवाचकों का आश्रय लिया, जैसे ; सातवें दशक की कविता, आठवें दशक की 
कविता, नवें दशक की कविता, दसवें दशक की कविता, शताब्दी की कबिता और 
इक्कीसवीं शताब्दी की कविता आदि । 


सातवें दशक की कविता, जिसे 'अकविता' के नाम से भी जाना जाता है, में 
भोगवाद, राजनैतिक व आर्थिक विसंगति का चित्रण मिलता है। इस कविताओं में 
निर्लक्ष्यता या उद्देश्यीनता अधिक पायी जाती है। विद्वानों का मानना है कि इस दशक में 
सच्ची कविता का अभाव है, पर व्यक्ति-्मानव की आत्मविभ्रमता एवं मिथ्यादंभ का 
अंकन इस युग की कविता की ही एक विशेषता मानी जा सकती है। व्यक्ति-मानव की 
आत्मविभ्रमता का चित्रण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शब्दों में इस तरह प्रकट 
होती है. कि- 


"कभी-कभी, पैरों की आवाज पूछती है 
किधर जा रहे हैं हम ? 
अपने आप से डर लगने लगता है ।"” 


आठवें दशक के कवि अपने वर्तमान जीवन की विसंगतियों, युगीन परिस्थितियों 
तथा राजनीतिज्ञों के षड॒यंत्रों से क्षुब्ध थे । उन्होंने अपने समय की शोषण प्रवृत्ति की कट 
आलोचना की। अतः इस दशक में आकर कवियों ने 'व्यक्ति' को पुनः संवेदनशीलता के 
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धरातल पर जोड़ने का प्रयास किया - 


"कितना अच्छा था छायावादी 

एक दुःख को लेकर वह गान देता था 
कितना कुशल था प्रगतिवादी 

हर दुःख का कारण पहचान लेता था 
कितना महान था गीतकार 

जो दुःख के मारे अपनी जान लेता था 
कितना अकेला हूँ में इस समाज में 
जहाँ मरता है सदा एक मतदाता ।॥" 


व्यक्ति-यथार्थ, उसके विद्रोह और आक्रोश की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 
इस दशक के कवियों ने व्यंग्य का सहारा लिया था। वर्तमान यांत्रिक जीवन में विषमता 
भरी जिन्दगी जीते हुए कविता से रस आनंद की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति पर व्यंग्य 
करते हुए कवि दूधनाथसिंह लिखते हैं - 


"यह वो कविता नहीं है 

यह केवल खून-सनी चमड़ी उतार लेने 
की तरह है 

यह कोई रस नहीं 

जहर है.....जहर । 

आह मेरे लोगों ! में तुम्हें 

अमृत के घूँट कहाँ से पिला दूँ? 


इस दशक के कवियों की एक विशेषता यह भी है कि इन्होंने सम्पूर्ण परिवेश को 
अपने काव्य में समेटने की चेष्टा की है । 


विज्ञान के बढ़ते हुए चरण, नए-नए अनुसंधान, कम्प्युटर का आगमन, वदलती 
हुई सामाजिक व्यवस्था ने कवियों को नए सिरे से सोचने को बाध्य किया। नौबें दशक की 
कविता में वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में व्याप्त बौध्दिकता से ग्रस्त व्यक्ति-जीवन का अंकन 
मिलता है। टूटते हुए परिवार, पथभ्रष्ट व्यक्ति, अभावों की जिन्दगी इस काव्यधारा में 
स्पष्ट परिलक्षित होती है। परिवर्तित परिवेश में भटकते समाज को निराशा से उभारने का 
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प्रयास करते हुए कवि देशराज पथिक लिखते हैं - 


"यदि अंधियारा दूर भगाने 
दीपों की माला सजानी है 
हरी-भरी इस धरती पर 
खुशहाली की पौध उगानी है 
पहले अपने मन की कालिख धोने 
अन्तर की जोत जगाओ 
मेड-मेड गलियारे-गलियारे में 
जीवन का संगीत सुनाओ, 

मेरा कवि मस्ताना कवि है 
अंधकार को पीता आया 

सो बार गिरा, सो बार उठा 
फिर भी यह जीता आया ।॥"” 


वास्तव में सातवें और आठवें दशक की कविता में जो ग॒ णात्मक अंतर देखने 
को मिलता है वह आठवें, नौवें और दसवें दशक की कविता में दृष्टिगत नहीं होता । 
क्योंकि आधुनिक परिवेश इतना बिखरा हुआ है कि उसे किसी एक प्रवृत्ति विशेषता से 
बांधना संभव की बात नहीं है। इसीलिए आधुनिक युगबोध का अंकन करते हुए 
नीरज ठाकुर लिखते हैं - 


"मेरे एक दोस्त ने 

काफी दिनों पहले मुझे बताया 
कि आधुनिक युगबोध से 
परिचित होने के लिए 

एक अदद दैनिक अखबार का 
पढ़ना जरूरी है 

तब से लेकर आज तक 
रोजाना मेरे घर की चौखट पर 
एक दलाल की तरह आता है अखबार 
और मुखपृष्ठ की खबरों को 
कमसिन लडकियों की तरह 


था 


मेरे सामने एक के ल्ाद एक 
बिछाता चला जाता हे । 


नौवें और दसवें दशक की कविता में विषयगत व्यापकता अधिक रही | इस काल 
में हिन्दी कवियों की संख्या बढ़ी ओर सेकड़ों काव्य-संग्रह छपे। अब कविता को कल्पना 
की उड़ान संभव नहीं है। उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आया। इस समय के कवियों के 
लिए जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं रहा जो काव्य के लिए त्याज्य हो। इन्होंने आम 
व्यक्ति के दुख-दर्द, उसकी समस्याओं और आशाओं को नए-नए तरीकों से अपनी कविता 
में प्रततुत किया। किसी ने सपाटबयानी से काम लिया है, किसी ने फैंटसी की रचना की 
है | प्रायः अधिकांश कवियों ने व्यंग्य का सहारा लिया । यह व्यंग्य कहीं अमीरों पर किया 
गया, कहीं नौकरशाही पर, कहीं राजनेताओं और कहीं अवसरवादियों पर किया गया - 


"श्वेत श्याम रतनार अँखियों निहार के, 
#&एोप्पट प्रभुओं की पग-धूर झार के, 
लोटे हैं दिल्‍ली से कल टिकट मार के, 
खिले हैं दाँत ज्यों दाने अनार के, 

आए दिन बहार के । “' 


यथार्थ के चित्रण में इन कवियों का अधिक योगदान रहा। इन कवियों ने नग्न 
यथार्थ और अश्लील यथार्थ को भी प्रमुखता दी, लेकिन ऐसे कवियों की संख्या कम है। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि परम्परागत श्लीलता और झूठी 
नैतिकता को स्वीकारने को तैयार नहीं है। अत: इस काल की कविता में जीवन की 
सर्वागीण अभिव्यक्ति मिलती है। अद्यतन कविता भी इसी से सम्बध्द है। 


आधुनिक हिन्दी साहित्य के संपूर्ण अवलोकन पर यह ज्ञात होता है कि सभी 
कवियों ने अपने अन्दर स्थित व्यक्ति को प्रकाश में लाने का सफल प्रयास किया और एक 
व्यक्ति होने के नाते इन्होंने आम-व्यक्ति की उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। आम 
व्यक्ति के विविध रूप इनके काव्य में सजीव रूप से देखने को मिलते हैं। "आधुनिक हिन्दी 
कविता में व्यक्ति" शीर्षक के अंतर्गत 'व्यक्ति- जीवन के समग्र अंकन में किसी भी कवि 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती, पर सीमित परियोजना के अंतर्गत सभी कवियों को 
समाहित करना भी संभव की वात नहीं है। अतः यथासंभव अधिकतर कवियों को 
समेटकर चलने का प्रयास किया जा सकता है | 


चतुर्थ अध्याय 


व्यक्ति-चेतना का स्वरूप - युगीन सन्दर्भ में 


4.4 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 


सामाजिक चेतना 

आर्थिक चेतना 

राजनीतिक चेतना 
सांस्कृतिक व मूल्यगत चेतना 
धामिक चेतना 


4. सामाजिक चेतना : क्‍ 


आधुनिकता के अभ्युदय के पूर्व भारतीय समाज में मनुष्य का 'व्यक्ति' के रूप में 
स्थान नहीं था। समाज में कतिपय इस प्रकार के विधान बने हुए थे कि जन्म लेते ही 
व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का भावी रूप निर्णीत हो जाता था। जन्म के साथ ही जाति, 
परम्पराएँ, समाज, धर्म आदि विरासत में मिलते थे। इस आबध्द जीवन में परंपरा से पृथक 
होकर विचारने का मानव को अवकाश ही नहीं था और न इसकी आवश्यकता ही समझी 
जाती थी, किन्तु आधुनिक जीवन के प्रवाह में व्यक्ति के सामाजिक बन्धन शिधिल हुए 
और व्यक्तित्वविकास के नवीन अवसर उपलब्ध होने लगे। स्वतंत्र चिंतन ने व्यक्ति को नई 
दिशाएँ दीं । 


आधुनिक युग में परिवर्तित परिवेश ने व्यक्ति-जीवन को अत्यधिक प्रभावित 
किया। ओऔद्योगीकरण और विज्ञान की नयी-नयी उपलब्धियों ने व्यक्ति को अपने अस्तित्व 
के प्रति मोह जगाया। दूसरी ओर भ्रष्टाचार, महँगाई, अन्धकारपूर्ण भविष्य, जीवन में 
सुख-सुविधाओं का अभाव, राजनीतिज्ञों की अनैतिकता और आदर्शहीनता, स्वार्थहीनता, 
बेकारी आदि से युक्त देश की विसंगतिपूर्ण स्थिति व्यक्ति को अपने परिवेश के प्रति 
सावधानी से रहने के लिए बाध्य करती है। देश की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करते 
समय कवि धूमिल के इस अनुभव की उपेक्षा नहीं की जा सकती - 


“अपना कोई हमदर्द 

यहाँ नहीं है, 

मैंने एक-एक को परख लिया है 

मैंने हरेक को आवाज दी है 

हरेक का दरवाजा खटखटाया है 

मगर बेकार ....... | 

मैंने जिसकी पूँछ उठाई है उसको मादा पाया है 
वे सबके सब तिजोरियों के दुभाषिये हैं । 

वे वकील हैं । वे वैज्ञानिक हैं । अध्यापक हैं । 
नेता हैं । दार्शनिक हैं । लेखक हैं । 
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कवि हैं । कलाकार हैं । यानी कि 
कानून की भाषा बोलता हुआ 
अपराधियों का संयुक्त पश्वार है । 
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देश की वर्तमान स्थिति ने व्यक्ति को अतीत के प्रति मोहभंग किया । वह महसूस 
करने लगा कि अतीत की पोशाक वर्तमान के शरीर के लिए ठीक नहीं है - 


"ऐसा हुआ में इतिहास में गया 

मुझे वहाँ एक बूढ़ा मिला 

उसने उल्टा करके अपना पाजामा सिला 
फिर मुझसे कहा यह नया है 

मैं ने नहीं माना.......' 


औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति-जीवन में समय का अभाव 
होने लगा । उसे जीवन में व्यस्तता महसूस होने लगी है। दूसरी ओर देश में बढ़ती 
महानगरीय सभ्यता ने व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति उदासीन बना दिया। जिससे समाज 
में अजनबीपन (एनस्ट्रेंजमेंट) बढता जा रहा है । अजनबीपन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति 
अपने ही परिचित लोगों और वस्तुओं के साथ अपनी पहचान और संबंध कायम नहीं रख 
पाता । इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को अपना नहीं, गैर समझने लगता है । वर्तमान 
समाज में अजनवीपन का विवरण मंगलेश डबराल के शब्दों में स्पष्ट मिलता है - 


"बहुत बड़े इस शहर में 

हमें भी मिली छोटी सी एक जगह 
थोड़ी सी हवा एक बिस्तर 

मुसीबतें याद रखने के लिए 

एक डायरी 

सुबह उठकर सामने से आते 

आदमी से पूछा अच्छा तो आप भी है 
इस शहर में ।" 
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महानगरीय सभ्यता और मशीनीकरण की वजह से आज व्यक्ति-जीवन में 
बौध्दिकता का प्रभाव बढने लगा । समाज में बढती बोध्दिकता ओर ज्ञान-विज्ञान के 
विभिन्न आविष्कारों से व्यक्ति जीवन में तर्क को प्रमुखता मिलने लगी । तर्क की कसौटी 
पर उसे समाज के प्रतिष्ठित व श्रेष्ठ मूल्य निरर्थक प्रतीत होने लगे। धीरे-धीरे परंपरागत 
सामाजिक मान्यताओं और धारणाओं के प्रति व्यक्ति की आस्था टूटने लगी है। 
परिणामत:ः सामाजिक जीवन में गतिशीलता आयी है। 


परिवेशजन्य परिस्थितियों में पलनेवाले आज के व्यक्ति को अपने ऊपर किसी 
परंपरा या पूर्व निर्धारित मान्यता या मूल्य को थोपा जाना असह्य महसूस होने लगा । 
परंपरागत मान्यताएँ आज उसके लिए निरर्धक प्रतीक होने लगे । इस बात का प्रतीकात्मक 
रूप कुमार विकल की इस कविता में दृष्टिगत होता है - 


"आत्म रक्षा के समूचे शस्त्र 
जो मुझको विरासत में मिले थे 
पुराने पड गये हैं, कुण्ठित हो चुके हैं -" 


वास्तव में मृल्य-परिवर्तन तो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है । युगीन परिस्थितियों के 
अनुरूप ही सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होते रहते हैं और किसी समय अत्यंत 
सार्थक लगनेवाले मूल्य धीरे-धीरे अर्थहीन होने लगते हैं। आज के व्यक्ति के सामने मूल्यों 
परिवर्तन अपने आप में एक जवलन्त समस्या है । जो मूख्यरूप से नई पीढ़ी के समक्ष है। 
शिक्षा, नये विचारों के प्रचार-प्रसार से लगातार बदलते परिवेश में नई पीढ़ी यह अनुभव 
करने लगी है कि परम्परागत मूल्य और आदर्श उसकी समस्याओं का समाधान कर सकने 
में असमर्थ हैं। वह परंपरागत मूल्यों को टूटे पंखों का ताज महसूस करता है 


"टूटे पंखों का ताज सिर पर पहने 

बुझी छायाएँ च मगादडो-सी 

बाँहों में लटकाए 

पीठ पर मुरदों का बोझ लादे 

भटक रहा है रात की बीरान गहराइयों में 
कहाँ के लिए...किसके लिए..." “ 
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आज व्यक्ति परम्परागत मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को आत्मसात्‌ करने लगा 
है और व्यक्ति परंपरा से पृथक होकर अपने अस्तित्व का निरूपण करना चाहता है। 
जिसका प्रभाव उसके पारिवारिक संबंधों पर पडा है। आज परिवारों का स्वरूप व्यक्तिगत 
रुचियों के आधार पर निर्मित होने लगा। इसकी व्याख्या करते हुए डॉ. शिव प्रसाद सिंह 
ने लिखा है - “कहने को तो घर या परिवार समाज की इकाई है, उसी का अविच्छिन्न 
हिस्सा, पर वह हिस्सा आज मुख्य अंग का एक समन्वित भाग न होकर धारा के बीच 
का द्वीप बन गया ।" 


अब विवाह संबंधी परंपरागत मान्यताएँ टूटने लगीं । आज विवाह पति-पत्नी की 
आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र रह गया है और इसे एक सामाजिक समझौता के 
रूप में समझा जा रहा है। वैवाहिक जीवन के प्रति आज का व्यक्ति अनासक्त है। 
पारिवारिक संबंध को नियति मानकर चलने को वह तैयार नहीं है । क्योंकि वह उसे बोझ 
समझकर उससे छुटकारा पाना चाहता है - 


"अब ऐसे में रहते चले जाना 
महज मूर्खता है 
जो उसे बर्दाश्त नहीं ।" * 


नारी संबंधी, परंपरागत मान्यताएं भी शिथिल हो गयीं । पहले उसे भोग्या माना 
जाता था, जड़ वस्तु माना जाता था । लेकिन वह अचेतन प्राणी नहीं है, बल्कि सचेतन 
प्राणी है । पुरुष के साथ उसका विश्व में समभाग है - 


"नारी मात्र भोग्या नहीं, भोक्ता भी 
जड़ वह नहीं, है चेतन भी 
विश्व के विधान में उसका समभाग है । 


॥ उ7 


आज की नारी अपने अस्तित्व के प्रति ध्यान दे रही है। परिवर्तित परिवेश में 
पारंपरिक सामाजिक बन्धनों का वह विरोध करती है। वेवाहिक जीवन में भी वह 
स्वच्छन्दता का अनुभव कर रही है। जिससे आज दाम्पत्य में भी एकनिष्ठता की मांग 
अनुचित प्रतीत होने लगी है। अच्छे पति-पत्नी को एक दूसरे आचरण के बारे में मौन 
धारण करना चाहिए। आज नारी अपने पति पर निर्भर नहीं, पर अपने अलग अस्तित्व 
के प्रति जागरूक है। 
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आज व्यक्ति के लिए वैवाहिक संबंधों के निर्धारण में अपने पूर्वजों का हस्तक्षेप 
स्वीकार नहीं । प्रेम विवाहों की संख्या बढ़ रही है । प्रेम में भी बोध्दिकता के कारण 
भावुकता लुप्त होने लगी है । प्रेम का संबंध मन से कम और शरीर से अधिक प्रतीत होने 
लगा है जिस पर फ्रायडीयन विचारधारा का अधिक प्रभाव है । 


समाज का यह परिवर्तित रूप आधुनिक हिन्दी कविता में स्पष्ट परिलक्षित होता 
है। एक व्यक्ति होने के नाते परिवेशगत सन्दर्भ में व्यक्ति-जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश 
डालने में यह कवि सफल हुए हैं। इन्होंने व्यक्ति-जीवन को निकट से देखने का प्रयास 
किया, जिससे इनकी कविताओं में व्यक्ति का वह रूप भी मिलता है जिसे अब तक नितांत 
वैयक्तिक माना जाता था । 


4.2 आथधिक चेतना : 


आज के युग में अर्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन गया है । आधिक 
आधार की दृष्टि से कार्ल मार्क्स ने समाज के दो वर्ग स्वीकार किए हैं - एक बुर्जुआ वर्ग 
और दूसरा सर्वहारा वर्ग । बुर्जुवा वर्ग से तात्पर्य है पूंजीपति वर्ग है जिसके पास धन की 
अधिकता रहती है और वह उत्पादन का स्वामी बनकर मजदूरों को रोजगार देता है । 
सर्वहारा वर्ग मज़ूदर वर्ग है जिनके पास उत्पादन-साधन नहीं रहते और वे अपने 
जीवनयापन के लिए काम करते हैं। बुर्जआ वर्ग को शेषक वर्ग कहा जाता है और 
सर्वहारा वर्ग शोषित । इन दोनों वर्गों के बीच एक ऐसा वर्ग भी है, जिसके पास न बुजुआ 
वर्ग की तरह अधिक धन नहीं रहता और सर्वहारा वर्ग की तरह वह मेहनत का काम 
कर सकता है । इस वर्ग को मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है | इस वर्ग की ओर 
इशारा करते हुए डॉ० जनेश्वर वर्मा लिखते हैं - “वास्तव में यह मध्य वर्ग कोई स्वतंत्र 
वर्ग नहीं है, क्योंकि इस वर्ग के कुछ लोगों को, जिन्हें किसी प्रकार का धनोपार्जन का 
अवसर मिल जाता है, सम्पत्तिशील बनकर शोषक वर्ग में मिल जाता है और 
अधिकांश व्यक्ति गरीबी और व्घ्लोष्गारी का शिकार बनकर सर्वहारा वर्ग में मिल 
जाते हैं ।"* अत: संक्षेप में यह कहा जा सकत्ता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज के दो ही 
वर्ग के व्यक्ति मिलते हैं - एक भूर्जआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति और दूसरा सर्वहारा 
वर्ग या श्रमिक वर्ग वर्ग के व्यक्ति। आर्थिक रूप से व्यक्ति-चेतना का अंकन करते समय 
समाज के उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनकी संख्या अधिक है । 


२० 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विशेषता यह है कि एक ओर उसने आर्थिक रूप से 
प्रगति की और दूसरी ओर देश में बेरोजगारी और निर्धरता में लगातार वृध्दि होती जा 
रही है । आधुनिक काल में विज्ञान के विकास के कारण अर्थ-व्यवस्था को नए-नए मूल्य 
प्रदान हुए हैं । आर्थिक दबाव के कारण प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, सेवा जैसे भावात्मक 
मूल्यों में दिखावा आ गया है और कृत्रिमता व्याप्त हो गई है । जिसकी वजह से परिवार 
में भी विद्रोह का स्वर सुनने को मिल रहा है और आज का व्यक्ति पूर्वजों के सम्बन्धों को 
विवशता के साथ ढ़ोने का इच्छुक नहीं है - 


आज तुम चाहते हो कि में 

तुम्हारे लिए भी जो अपरिचित थे 

उन्हीं पूर्वजों के भार को ढ़ोता चलूँ 

ढोता चलूँ और जब हार बैठूं 

तो उसे अपने पुत्र के कन्धे पर डाल दूँ 
और वह भी सिर्फ इसलिए 

कि तुमने मुझे जन्मा था और मैं ने उसे । 
नहीं, यह मुझसे नहीं होगा 

न आज, न कल, न परसों 

यह मुझसे नहीं होगा ।"” 


आथिक विपन्नता के कारण आज व्यक्ति-जीवन में वात्सल्य का भावानुकूल स्वरूप 
कुंठित हो गया। अब घर में अधिक शिशुओं का जन्म भार-स्वरूप प्रतीत हो रहा है - 


"बेटे के जन्म ने भी 

मेरे सामने 

एक पेट के लिए प्रश्नवाचक 
उपस्थित कर दिया है ।"* 


परिवारिक जीवन में आधिक विपन्नता को दूर करने के लिए आम आदमी -को अब 
अधिक संघर्ष करने पर विवश होना पडा रहा है और दूसरी ओर महीने भर मेहनत करने 
के बाद भी वह अभावपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। अब नारी को भी नौकरी 
करने के लिए घर से बाहर निकलता पड़ा और उसे अन्य पुरुषों के साथ काम करने का 
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अवसर मिला। यद्यपि इससे नारी को अपने अस्तित्व का बोध हुआ और उसमें आत्मगौरव 
व स्वाभिमान के भावों का विकास होने लगा, पर नारी की इस स्थिति का प्रभाव समाज में 
पारिवारिक संबंधों पर पड़ा। 


आज अर्थ ही सभी प्रकार के संबंधों का नियामक तत्व हो गया। अभावों की 
विभीषिका में आज के व्यक्ति के लिए प्रेम संबंध भी आदत-सी जान पडते हैं - 


"पत्नी का उदास और पीला चेहरा मुझे आदत-सा झाँकता है 
उसकी फटी हुई साडी से झाँकती हुई पीठ पर खिडकी से बाहर 
पेड की दहशत चमक रही है ।"*' 


वैयक्तिक आवश्यकताओं के महत्व, पीढी संघर्ष, वैचारिक मतभेत, पए*&छपघ्ट 
समन्वय व सामंजस्य का अभाव ने संयुक्त परिवार पध्दति पर भयंकर प्रहार किया है । 
डॉ० ओमानन्द सारस्वत की कलम से नई पीढी वोलती है - 


"बूढा हो गया है साला खूसट 
सह-कुटुम्ब की बात करता है 
बारहवीं सदी की ।"* 


देश में बढती जनसंख्या और सीमित संसाधनों ने रोजगार अवसरों को कम कर 
दिया है। रोजगार कम होने की बात को लेकर आम आदमी का आक्रोश राजीव सक्सेना 
के शब्दो में स्पष्ट झलकता है - 


"हमर सर्वथा स्वतंत्र हैं 

किसी राह चलने को 

जिसके हर छोर पर टंगे हुए हैं 'नो वेकेंसी' के बोर्ड... 
दाँव पर उनका बस सिक्‍का है, हमारी है जिन्दगी ।"*' 


बहुत मुश्किल से यदि कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर ही लिया है, तो उसे 
अफसर शाही की स्वेच्छाचारिता और उत्पीडन का शिकार होना पडता है। इस तरह देश में 
बढती आर्थिक विसंगतियों के कारण वर्तमान परिवेश में व्यक्ति आधिक दबावों से घिरने 
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लगा है । जिसका अंकन जगदीश चतुर्वेदी की कविता में इस प्रकार प्रकट होता है -- 


"हम सब हैं नियति-चक्र में विश्वास " खनेबाली 
पीढ़ी की असफल औलादें 
निष्प्राण, निर्जीव । 

हमें पियानों पर गीत नहीं भाते 

हमें कुशन पर बैठे लोगों पर खीझ होती है । 

हम अपने स्वार्थ में भरे हुए लोगों पर 
उछालते हैं गालियों के छीटें । 

हम सब अभाव में रहकर <एऐेणए, 
गुबरीले कीड़े हैं ..... 


जिनका विकास रुक गया है ।”** 


आधुनिक युग की विषमताग्रस्त परिस्थितियों को झेलते हुए व्यक्ति-मानव में भविष्य 
के प्रति आस्था अभी खत्म नहीं हुई । वर्तमान के प्रति उदासीन होते हुए भी आज व्यक्ति 
अपने भविष्य के प्रति आशापूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। इसीलिए उसे यह कहने में गर्व 


महसूस होता है कि - 


"मैंने इन्तजार किया -- 

अब कोई बच्चा 

भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा । 

अब कोई छत बारिश में 

नहीं टपकेगी । 

अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में 
अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा 

अब कोई दवा के अभाव में 

घुट-घुट कर नहीं मरेगा 

अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा 
कोई किसी को नगा नहीं करेगा. 
> मझाता रहा - जो मैं चाहता हूँ -- 
वही होगा । होगा -- आज नहीं तो कल 
मगर, सब कुछ सही होगा ।" 


उ8 


अतः वर्तमान परिवेश में व्यक्तिमानव के जीवन की इस आर्थिक चेतना को 
शब्दबध्द करने का हिन्दी कवियों ने सफल प्रयास किया । 


4.3 रघछरोजे2, चेतना : 


भारत लोकतंत्रीय-शासन-पध्दति को अपनानेवाला, विश्व शांति के लिए प्रयत्नशील, 
विश्व में सबसे पहला राष्ट्र है। स्वतंत्रता के पूर्व देश में व्यक्ति के विकास की कोई समुचित 
व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक दृष्टि से उसका शोषण होता था और न्याय की तो उसे कोई 
आशा ही नहीं थी। संविधान लागू होते ही नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित 
किया गया, साथ ही राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश कर प्रत्येक नागरिक को 
सर्वागीण उन्नति का अवसर प्रदान किया गया। भारत की राजनैतिक शक्ति का विकास 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ हुआ । वयस्क मताधिकार ने नागरिकों को विविध दलों के प्रति 
सोचने-विचारने के लिए बाध्य किया। सत्ता के विकेन्द्रीकरण से राजनीतिक चेतना को 
विशेष गति मिली है । 


भारत में एक समय ऐसा था जब राजनीतिक दलों और राजनीतिज्नञों का जनता 
आदर करती थी और मतदान का प्रयोग करना जनता के लिए मान की बात थी, लेकिन 
क्रमशः राजनीति में बढ़ती अवसरवादिता, स्वार्थपरता, धनलोलुपता और अनैतिकता ने 
आम व्यक्ति का मोहभंग कर दिया। अब राजनीति का स्वरूप आम जनता के लिए 
महत्वपूर्ण नहीं रही। जनता के प्रति राजनेताओं की असहज और औपचारिकतापूर्ण 
व्यवहार को देखते हुए आज का व्यक्ति राजनीति के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रखता । 


वर्तमान परिवेश में जनता के प्रति राजनीतिज्ञों की कृत्रिम संवेदनाओं पर व्यंग्य 
करते हुए कवि ब्रिलोचन लिखते हैं - 


"इलायची से बसा हुआ, रूमाल लगाया -- 
आँखों पर कि वह चले आँसू, और साथ ही 
नाम किसान मजदूर का लिया, और हाथ ही 
नया दिखाया नेता ने, स्वर नया जगाया ।"* 


डॉ. बच्चन सिंह ने तो वर्तमान विसंगतियों के लिए राजनीति को ही बाध्य करते 
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है । वे लिखते हैं - "हमारे देश में इस स्थिति के लाने की प्रमुख जिम्मेदारी आज के 
खोखले लोकतंत्र की है । यह स्वाभाविक अर्थ में लोक तंत्र नहीं, तंत्र लोक है । 
उसका आरंभ उसी समय हो जाता जिस समय से व्यक्ति-पूजा शुरू हुई । व्यक्ति-पूजा 
से अभिभूत होने का फल यह होता है कि लोग शक्तियों को एक व्यक्ति में केन्द्रित कर 
देते हैं और उसका अपना कुछ नहीं रह जाता ।"“ 


वर्तमान विषाक्त लोकतंत्रीय प्रणाली की रूपरेखा के प्रति आम व्यक्ति का आक्रोश 
राजकुमार चौधरी के शब्दों में स्पष्ट झलकता है - 


"आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पध्दतियां 

केवल पेट के ब्रल ! उसे झुका देती है धीरे-धीरे अपाहिज 
धीरे-धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त 
देश प्रेमी नागरिक बना लेती है । आदमी को इस लोक 
तांत्रिक संसार से अलग हो जाना चाहिए...।"* 


भारत में मतदान के नाम पर आम आदमी को जो अधिकार मिला है, वह भी 
सच्चे नागरिक के लिए किसी काम का नहीं रहा। राजनीतिक विसंगति में आम आदमी के 
इस मोह भंग का चित्रण धूमिल के शब्दों में स्पष्ट मिलता है - 


"मतदान होते रहे 

में अपनी सम्मोहित बुध्दि के नीचे 
उसी लोकनायक को 

बार-बार चुनता रहा 

जिसके पास हर शंका और 

हर सवाल का 

एक ही जवाब था 

यानी कि कोट के बटन-होल में 
महकता हुआ एक फूल 

गुलाब था । 


आज हर नेता में कुर्सी से चिपकाने की आदत बन गई है और जो भी सत्ता में 
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बैठता है, उसे अपना जागीर और पैतृक संपत्ति समझने लगा है । वास्तव में आज 
राणनऐेञ बन कर जो जनता के सामने आ रहे हैं उनमें आम आदमी की कोई दिलचस्पी 
नहीं रही | आज का व्यक्ति तो उसे आदमी तक नहीं मानता - 


“आदमी की खाल में 

गधे और भेड़िये का 

आधा-आधा भेजा लिए 

घूमते-घूमते राजनीति के झण्डा बरदार 
पूरा देशा बूचडखाने की तरह है ।"” 


आज राजनीति आम व्यक्ति के लिए किसी महत्व की तो नहीं रही, बल्कि वह 
सोचता है कि राजनीति से देश को क्षति भी पहुंच रही है | लोकतंत्र की छाया में पनप रही 
राजनीतिक अव्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए रघुवीर सहाय लिखते हैं - 


“पूछेगा संसद में भोला-भाला मंत्री 
मामला बताओं हम कार्यवाही करेंगे 
हाय-हाय करता हुआ 

हॉ-हों करता हुआ 

दल का दल 

पाप छिपा रखने के लिए एक होगा 
जितना बड़ा दल होगा उतना ही 
खाएगा देश हो ।" 


वर्तमान राजनीति एक व्यवसाय बन कर रह गयी है। आम आदमी की अब इस 
राजनीति से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रही, लेकिन कभी-कभी उसे यह प्रश्न तो 
अवश्य खाता होगा कि - 


"क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है 
जिन्हें एक पहिया ढोता है 
या इसका कोई खास मतलब होता है?" 


4! 


आधुनिक परिवेश में इन राजनीतिक विकृतियों को देखकर व्यक्ति-मानव क्षुब्ध है 
फिर भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उसे स्वीकारना पड़ता 
है | इसलिए न चाहते हुए भी आज वह विकल्प के अभाव में विवशतावश इसे स्वीकारने 
को अभिशप्त है। उसकी यह मजबूरी अक्सर उसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करती है 
जिसमें वह अपने को मूर्ख महसूस करता है - 


“अक्सर ऐसा होता है 

कि भाषणों से भरी सभाओं 

और प्रदर्शनियों की सारी भीडों में 
मुझे लगता है कि मैं ही एक मूर्ख हूँ 
कायर ! गद्दार !!"* 


राजनीति की इस आपाधापी और दौड़-धूप ने आज व्यक्ति को जीवन मूल्यों, 
सिध्दांतों व अस्थाओं के प्रति विरोधात्मक रुख अपनाते हुए अपने ही सुख-सुविधाओं तक 
ही सीमित कर दिया है । राजनीतिक रूप से व्यक्ति का मोहभंग और व्यक्ति-जीवन की 
राजनीतिक चेतना को आधुनिक हिन्दी कवियों ने बडी साहसिकता से अपनी कविताओं में 
अंकित किया है । 


4.4 सांस्कृतिक व मूल्यगत चेतना : 


संस्कृति का स्वरूप अधिक सूक्ष्म और जटिल है । संस्कृति जीवन मूल्यों की वह 
अंतश्चेतना है, जो सभ्यता के रूप में प्रकट होती है । सभ्यता यदि बाह्य शरीर है तो 
संस्कृति उसकी आत्मा है । संस्कृति मानव जीवन के बाह्य, आंतरिक, बौध्दिक, नैतिक 
तथा धामिक जीवन को अभिव्यक्त करती है । आंतरिक और बाह्य जीवन और मन 
और कर्म का समंजन ही संस्कृति के मूल में स्थित है । अतः सामाजिक जीवन की 
आंतरिक मूल प्रवृत्तियों का संश्लिष्ट रूप ही संस्कृति है । 


व्यक्ति के आचार-विचार, विश्वास, परंपराएँ, सामाजिक संबंध, जीने का ढंग आदि 
सब संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं । संस्कृति सामाजिक जीवन को गति एवं रूप प्रदान 
करती है । किसी भी देश के साहित्य और कला के ज्ञान द्वारा उस देश की संस्कृति को 
समझा जा सकता है । साहित्य रचना तो एक साहित्यिक प्रक्रिया ही है जिसमें समाज का 
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योगदान निहित रहता है । गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं कि काव्य-रचना केवल 
व्यक्तिगत न मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, वह एक संस्कृतिक प्रक्रिया है । उसमें जो 
सांस्कृतिक मूल्य परिलक्षित होते हैं, वे व्यक्ति की देन नहीं, समाज की या वर्ग की देन 
है । अतः समाजिक सन्दर्भ में मूल्यों का विशिष्ट महत्व है । 


मूल्य समाज के वे आधार स्तम्भ हैं जिन पर समाज की सभ्यता और संस्कृति का 
भव्य भवन आधारित रहता है। मूल्यों का क्षेत्र अति विस्तृत है । इसमें युगानुरूप परिवर्तन 
होता रहता है। चिंतन और धारणा को पार करने के बाद ही कोई विचारणा मूल्य के पद 
पर प्रतिष्ठित होती है। मूल्य ऐसे अलिखित विधान हैं जिनका समाज में परंपरा से 
अनिवार्य रूप से पालन होता आया है । 


परिवेशगत परिवर्तन के साथ जब परंपरागत मूल्य सार प्रतीत नहीं होते, तब उनके 
स्थान पर युगानुकूल नवीन मूल्यों की स्थापना होती है । पुराने मूल्य डूबते हुए सूरज के 
समान है तो नए मूल्य उभरते हुए सूरज के समान हैं । मूल्य परिवर्तन एक स्वाभाविक 
प्रक्रिया है - 


"मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में 

डूबता हुआ सूरज 

खेत की मेड पर खडे आदमी को 

एक लम्बी परछाई के सिवा और क्‍या दे सकता है ?" 


प्रत्येक युग के अपने मूल्य होते हैं । प्राचीन काल के मूल्य कोरे अंध विश्वासों पर 
निर्भर थे, लेकिन आधुनिक युग के मूल्य किसी-न-किसी तार्किक कसौटी पर कसकर 
ग्रहण किये जाते हैं। प्रत्येक समाज और पीढ़ी अपनी परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में 
नये मूल्यों को स्वीकारती हैं । मूल्य परिवर्तन की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है । 


भारतीय परिवेश में औद्योगीकरण और ज्ञान-विज्ञान ने मृल्य-दृष्टि को गंभीर रूप 
से प्रभावित किया है । विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने विभिन्न संभावनाओं का उद्घाटन 
कर जीवन के परम्परागत मूल्यों को चोट पहुंचायी । अब ये परंपराएँ बोझ बन कर रह 
गयी हैं जिन्हें आज का व्यक्ति अभिशाप समझता है - 


"अब नहीं सहा जाता यह अभिशाप जिसे सिर पर लादे 
गुजर गये कई वर्ष" ' 
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आज भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में काफी 
परिवर्तन आये। जिनका मूल्यों पर अपना प्रभाव है। मूल्य परिवर्तन से मानवीय संबंधों में 
परिवर्तन आया। इससे नैतिक मान्यताओं में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन परिलक्षित होने 
लगे। अब विवाह के पारंपरिक बन्धन ढीले पड़ गये हैं। विवाह अब दो आत्माओं का 
पुनीत-मिलन, जन्म-जन्मांतर का संबंध एवं एक धार्मिक संस्था न रह कर मात्र एक मैत्री 
संबंध अथवा समझौता बन कर रह गया है। आधुनिक सभ्यता के अनुसार, अच्छे 
पति-पत्नी के लिए एक दूसरे के आचरण के प्रति मौन धारण करना चाहिए। पति-पत्नी 
के संबंध अब स्वच्छन्दता पर आधारित हैं। विनोद चन्द्र पाण्डेय की नायिका पति के होते 
ही अपने प्रेमी के साथ संबंध रखती है और उसमें उसके 'पति की भलाई भी उसे नजर 
आती है - 


"सो फूल झरे हैं मुझ पर एकाएक 
पाप, सिर्फ पाप कह दोगे ? 

मैंने छिपाई है प्यार की सुगंध 

पति का जीवन पूर्ण करते 

क्या नैतिक होता जला देना जीवन 
प्रेम का रहस्य रखने से 

मेरी जरूरत और पति की भलाई 

मैंने न्याय किया दोनों से ।" 


यह "न्याय आधुनिक जीवन का है, जिसमें पारिवारिक दायित्व और अपने सुख के 
बीच एक 'मध्याँ मार्ग खोज लिया गया है । आधुनिक सभ्यता की यह प्रवृत्ति संस्कृति की 
एक पहचान बनती जा रही है । जिसकी अभिव्यक्ति आधुनिक हिन्दी कविता में स्पष्ट 
मिलती है । 


4.5 धार्मिक चेतना : 


सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य सृष्टि के रहस्य को ज्ञात करने के लिए उद्यत रहा 
है। जिसके फलस्वरूप दो दृष्टिकोण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण 
आदर्शवादी, आध्यात्मिक या धार्मिक है जो विश्व के मूल में चेतन-सत्ता की उपस्थिति की 
मान्यता रखता है ; दूसरा दृष्टिकोण भोतिकवादी है जिसकी मान्यता है कि सृष्टि के मूल 
में 'पदार्थ' की ही उपस्थिति है । 
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भारत में पहले आदर्शवादी व आध्यात्मिक दृष्टिकोण का बोलबाला था । इस संबंध 
में विश्व में भारत की अपनी पहचान थी । भारत के बहुत-से ऐसे धार्मिक प्रवक्ता रहे, 
जिन्होंने विश्व के अधिकाधिक व्यक्तियों को अपने सिध्दांतों व मान्यताओं से प्रभावित किया 
था। आधुनिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो 
परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उनसे व्यक्ति का यह आदर्शवादी दृष्टिकोण में भी 
परिवर्तन दृष्टिगत होने लगे हैं | आज भारत में प्रथम व आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्थान 
पर दूसरे और भोतिकवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय मिलने लगा है । जिसमें वैज्ञानिक उन्नति 
का अधिक प्रभाव माना जाता है । 


विज्ञान के नित नए अविष्कारों के परिणामस्वरूप इस भौतिकवादी दृष्टिकोण को 
अधिक प्रचुरता मिल रही है । इस परिप्रेक्ष्य में देश में प्रचलित विभिन्न मानदण्डों का तर्क 
के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पूर्व युग में जो सत्यं, 
शिवम और सुन्दरम' था, उसका माप जनहित के सन्दर्भ में इस प्रकार किया जा रहा है 
-"आज सत्य से तात्पर्य है भौतिक वास्तविकता, शिव का अर्थ है भौतिक 
जीवन-सामाजिक स्वास्थ्य में सहायक होने वाला और सुन्दर का आशय है स्वाभाविक 
एवं प्रकृत ।" 


अस्तित्ववादी विचारधारा विश्व के मूल में किसी चेतन-सत्ता की उपस्थिति को 
स्वीकार नहीं करती । इसे विचारधारा में परम्परागत या तथाकथित ईश्वर में आस्था का 
मान्य नहीं है। अस्तित्ववाद मानव-जीवन को क्षणभंगुर व निरर्थक मानकर उसे एक 
मानवीय अर्थ व मूल्य देने की चेष्टा करता है । यह धर्मनिरपेक्ष स्तर पर मानव-जीवन के 
लिए चिंतित है । वर्तमान युग में बढ़ती वौध्दिकता और परिवेशगत मोहभंग व्यक्ति को 
अस्तित्ववादी विचारों की ओर प्रेरित कर रहे हैं । आज व्यक्ति में ईश्वरीय सत्ता के प्रति 
आस्था उठने लगा है और वह उन सभी धार्मिक अनुष्ठानों का वह विरोध करने लगा 
जिनका पालन करना एक समय अनिवार्य माना जाता था । समाज में प्रचलित ऐसे ही 
धार्मिक अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर व्यंग्य करते हुए शंकर शर्मा लिखते हैं - 


"ऊेके पर लेकर वैतरणी, देकर दाढी मूँछ, 
वाटर बायसिकिल के द्वारा बिना गाय की पूंछ, 
मरों को पार उतारूँगा 

& ॥ ५0 
किसी से कभी न हारूँगा । 
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जो आस्था कभी ईश्वर के गुण-गान में लीन होती थी, अब वही आस्था मानव के 
साहस और संकल्प की स्तुति करने लगी है और ईश्वर के स्थान पर मानव को 
महिमान्वित करने लगी - 


“मैं एक प्रवाह में हूँ - 

लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है, 
में उस असीम शक्ति से सम्बन्ध जोड़ना चाहता हूँ 
जो मेरे भीतर है "' 


आज सृष्टि के केन्द्र में मानव-जीवन स्थापित हो चुका है । अब विकसित व्यक्ति 
को ही देवता के रूप में माना जाने लगा है - 


"विकसित व्यक्ति ही वह देवता है 

इतर मानव जिसे केवल पूजता है : 

आँक लेगा वह पनप कर 

विश्व का विस्तार अपनी अस्मिता में, ... 

सिर्फ उसकी बुध्दि को हर दासता से मुक्त रहने दो । 


१2 


ईश्वर हो या न हो आज इसका कोई अंतर मनुष्य पर नहीं पड़ता । क्योंकि आज 
व्यक्ति मानता है ब्रह्म जैसी कोई प्रथक सत्ता नहीं है - 


"दर्शन की भाषा में 

जो ब्रह्म है 

वही गणित का शून्य है । 

ब्रह्म को पृथक से नहीं जाना जा सकता 
क्योंकि वह जगत की भाँति सत्ता नहीं है । 


03 


आज के व्यक्ति की वैयक्तिकता, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता ही उसे सही 
मनुष्य बनाने के लिए काफी समझी जा रही है। उसके लिए ईश्वर की प्रकल्पना की 
आवश्यकता तक महसूस नहीं हो रही है। इसीलिए आज का व्यक्ति अपने आत्मतत्व के 
प्रति उदासीन है । उसे भीड़ में खोया हुआ एक मामूली व्यक्ति वन कर रहना पसंद है - 


"मैं - इस नीरस भक्ति के मंत्रों से 
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तंग आ गया हूँ 
मुझे बस ! भीड़ में खोया 
मामूली मनुज ही रहने दो 
मुझे कुछ और दिन जी लेने दो ।"“* 


आज व्यक्ति ईश्वर की कल्पना को भी प्रगति की राह में प्रतिरोधक मानने लगा 
है। उसके लिए मानव ही सर्वोपरि है | उसके ऊपर ईश्वर या अन्य किसी भी शक्ति की 
प्रतिष्ठा मानी नहीं जा सकती । आज वह पौराणिक पात्रों व घटनाओं को मानता नहीं है 
ऊपर से उनका व्यंग्य करने लगा है - 


“रात मैंने एक स्वप्न देखा 

मेंने देखा 

कि मैनका अस्पताल में नर्स हो गई है 

और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं 

उर्वशी ने डांस स्कूल खोल दिया है 

नारद गिटार सीख रहे हैं 

गणेश टाफी खा रहे हैं 

और बृहस्पति अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं । 


05 


आज जीवन में व्यक्ति की बढ़ती प्रमुखता को देखते हुए ईश्वर की उपस्थिति पर 
प्रश्न चिध्न लगाया जा रहा है और ईश्वर की तुलना में व्यक्ति-मानक की प्रतिष्ठा की जा 
रही है। व्यक्ति-मानव की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए कवि गिरिजा कुमार माथुर 


लिखते हैं - 


"तू बात कहे जो एक बार 

वह कोटि कंठ स्वर दुहराये 

तू बोये जो भी भाव-बीज 

वे सदियों तक उगते जायें 

दुःख के दानव ग्रह बुझें सकल 
इन्सान बने खुद ही ईश्वर 
मानवता उजला पाखा बने ।"” 
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कवि अज्ञेय तो व्यक्ति-मानव की आस्था पर पूर्ण विश्वास है । इसलिए वे मानते हैं 
कि यदि मानव में आस्था हो, तो वह देवता भी बन सकता है - 


"आस्था न कांपे 
मानव फिर मिट॒टी का भी 
देवता हो जाता है ।"' 


व्यक्ति-जीवन में भोतिकवादी दृष्टिकोण की यह चेतना एक हद तक उसकी पहचान 
तो बन कर रही है, लेकिन इससे उसने ईश्वर की सत्ता के प्रति अनास्था प्रकट कर अपने 
को एक ऐसे धरातल पर लाकर खड़ा किया जहाँ उसकी संवेदनाओं को प्रकट कर सम्भल 
पाने के लिए उसे कोई जगह नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति का एक ऐसा 
विश्वास है जिसके सहारे वह आज तक अपने को तसलल्‍ली देता आ रहा है कि उसकी 
भलाई चाहने वाला कोई है और उसके शरण में जाने से उसे शांति मिलती है । 


आज व्यक्ति-चेतना के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को सारी विषमताएँ खुद भुगतनी पड़ रही 
हैं । पहले भी इन विषमताओं को उसे ही भुगतना पड़ता था, लेकिन जब भी इन्हें भुगतने 
में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता था, तब वह उसे नियति मानकर ईश्वर की शरण में जाता 
था और वह कुछ हद सान्त्वना महसूस करता था। परन्तु आज की बात अलग है । आज 
व्यक्ति न तो किसी अज्ञात सत्ता की शरण में जाकर अपने को, झूठी ही सही, तसल्ली दे 
पाता है और न ही परिस्थितियों का सामना कर लड सकता है । ऐसे में विकल्प के 
अभाव में अक्सर वह मृत्यु को भी स्वीकारने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि उसके 
लिए ईश्वर तो है ही नहीं - 


"ईश्वर तो नहीं ही है सहा नहीं जाता अन्याय अगर 
तब यह बदबू-भरी मांस और हड्डी की कोठरी छोड़ दो 
३ २ रे मत करो वह तो नहीं ही है ।" 


व्यक्ति मानव की यह धार्मिक चेतना आधुनिक हिन्दी कविता में उसी रूप में 
प्रतिफलित है जिस रूप में वह विद्यमान है । 


पंचम अध्याय 


व्यक्ति चतन का रू८>5० - वेयक्तिक सन्दर्भ में 


5.4 व्यक्ति-स्थवात>? की अपूर्व चेतना 

5.2 समंष्टि में व्यष्टि के महत्व का प्रतिपादन 
5.3 वैयक्तिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति 
5.4 व्यक्ति-जीवन में बौध्दिकता का प्रवेश 
5.5 व्यक्ति-जीवन में 3३६४&८७। की खोज 

5.6 संघर्ष - जीवन की नियति 


"0 
3.| व्यक्तिस्वातंत्रय की अपूर्व चेतना : 


अस्तित्ववादी चिन्तकों के अनुसार व्यक्ति-स्वातंत्रय का विशेष महत्व है। इस संबंध 
में विवरण देते हुए डॉ. लाल चन्द्रगुप्त 'मंगल" लिखते हैं - "अस्तित्ववादी के अनुसार 
मनुष्य अपने विषय में सोचने, समझने, जानने, निर्णय लेने और कार्य करने के लिए 
पूर्ण स्वतंत्र है। कोई भी क्या सोचता-समझता है और क्या निर्णय लेकर कार्य करता 
है, इस सब केलिए वह पूर्ण स्वतंत्र है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी मनुष्य के अधिकारों 
और निर्णयों के संबंध में हस्तक्षेप करता है तो उसे यह बात सहन नहीं हो सकती।" 


वास्तव में व्यक्ति-स्वातंत्य और वरण-स्वातंत्रय मूलतः अस्तित्ववादी अवधारणाएँ 
हैं | अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्व की पहली आवश्यकता और शर्त यह है कि मनुष्य 
जो होना चाहे उसे वरण करने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता हो। अतः इस संबंध में उसे किसी 
प्रकार की नियति व पूर्व निर्धारित मान्यता के आधार पर चलने की जरूरत नहीं है । 
आज का व्यक्ति भी यही मानता है कि - 


"जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है 
वह नियति की नहीं मेरी है ।" 


भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकारों से व्यक्ति के 
मानसिक जगत में परिवर्तन आया। वयस्क मताधिकार से सामान्य व्यक्ति को भी नई 
प्रतिष्ठा का बोध हुआ। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकारों की घोषणा ने 
नागरिकों में स्वाभिमान उत्पन्न किया है। संवैधानिक समानता के कारण नारी की स्थिति 
पुरुष के समान ही गौरवशाली बनी। आधुनिक काल में व्यक्ति-स्वातंत्रय की अपूर्व चेतना 
इसी से आरंभ होती नजर आती है । 

वास्तव में व्यक्ति-स्वातंत्रय कोई नवीन मूल्य नहीं है | इतिहास में अनेक बार इसे 
चरम मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया, पर यह भी सत्य है प्राचीन 
काल से लेकर आज तक जितनी बार व्यक्ति ने सिर उठाया, वह हर बार समष्टि के 
किसी-न-किसी रूप द्वारा कुचल भी दिया गया। मनुष्य का यह दुर्भाग्य रहा कि समष्टि 
उसकी इकाई पर और व्यक्तित्व पर सदा हावी रही | 
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वस्तुतः व्यक्ति ने समाज की रचना कुछ सुविधाओं के लिए की थी, पर उसे मालूम 
नहीं था कि किसी दिन यही समाज उसकी असुविधाओं का सबसे बड़ा कारण बन 
जाएगा - 


“जब जब सिर उठाया अपनी चौखट से टकराया । 
बुरा किया मैंने जो यह घर बनाया ।" 


पारंपरिक ला'/निक व्यवस्था में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया गया था । हर 
व्यक्ति को परंपराओं व मान्यताओं का रक्षक बनना पड़ता था, जिससे व्यक्ति स्वातंत्रय की 
भावना विद्रोह के रूप में स्वीकार की जाती थी, लेकिन आज विज्ञान के बढते प्रभाव से 
पारंपरिक मान्यताओं पर व्यक्ति की आस्था उठने लगी है। पूर्व निश्चित अवधाराणों की 
अमान्यता ने व्यक्ति को यथार्थ के धरातल पर सोचने को मजबूर किया - 


"राजपथ रथ के लिए 

पगवाट है पग के लिए, 

सब मार्ग की अपनी दिशा, अपने क्षितिज 
हम क्या करें ?" * 


व्यक्ति की इसी सोच ने उसे समाज की कुरूपता और आत्म-विहीनता के स्वरूप को 
देखने को मौका दिया। परिणामस्वरूप जिस समाज को वह आज तक अपना पथ-प्रदर्शक 
मानता आया, उसके प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगा। जहॉ-कहाँ वह लक्ष्य की पूर्ति 
में समाज को बाधक समझने लगा, उसके विरुध्द अपना विद्रोह को स्वर देना शुरू किया 
और उसके नाश की परिकल्पना करने लगा - 


"जो व्यवस्था, व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध 
जो व्यवस्था, फूल को खिलने न दे निबधि 
जो व्यवस्था, वर्ग सीमित स्वार्थ से हो त्रस्त; 


वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त ।" 


समाज के प्रति व्यक्ति के इस विद्रोह में आधुनिक परिवर्तित परिस्थितियों का भी 
अपना योग रहा है। देश में पश्चिमीकरण, शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण 
जैसी प्रक्रियाओं ने परम्परागत सामाजिक मूल्यों के मेरुवण्ड को विश्वृंखललित कर दिया 
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और समाज में नवीन मूल्यों को बल मिलने लगा है । समाज में मूल्य-संक्रमण की स्थिति 
से समाज के स्थान पर व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलने लगी है। आज वह परंपरागत मूल्यों के 
प्रति उदासीनता का रुख अपना रहा है । 


आज के व्यक्ति के लिए पुरानी मान्यताएँ पैरों में बाँधी गई जंजीर के समान हैं जो 
अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी - 


“पैरों में बाँधी गई जंजीर 


अधिक देर तक नहीं टिक पाएगी ।" * 


परंपरा को नकारने की यह प्रवृत्ति व्यक्ति-स्वातंत्रय की अपूर्व चेतना को स्पष्ट 
करती है । परिवर्तन के युग में व्यक्ति-स्वातंत्रय की इस भावना ने पारंपरिक पारिवारिक 
मूल्यों में भी विघटन की भूमिका प्रस्तुत की। बृहत्तर समाज से लघुतर समाज की ओर 
आकषित होनेवाले व्यक्ति पारिवारिक क्षेत्र में 'संयुक्त परिवार' से 'एकल परिवार' की ओर 
अग्रसर होने लगा। समष्टि से व्यक्तिवाद की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति एकल परिवार को 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक पाने लगा और वह 
मानने लगा कि इस सीमित परिवार में स्वच्छन्द जीवन का अवकाश अधिक रहता है । 


आधुनिक युग में पुरुष के साथ-साथ नारी में भी अपने स्वातंत्र्य के प्रति जागरूकता 
आयी | आज वह भी पुरुष के समान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है | परिणामस्वरूप 
उसकी मानसिक स्थिति, व्यक्तिगत स्वातंत्रय, आदि में अभ्ृतपूर्व परिवर्तन दृष्टिगत होने 
लगा। वह भी अपने व्यक्तित्व की महत्ता और मूल्य समझने लगी और अपनी स्वतंत्र राह 
पर चलने का प्रयास कर रही है। आज वह निर्भीकता से समाज के उन ग्रन्थों को जला 
देना चाहती है जिन्हें पुरुषों ने मिलकर नारी के लिए बनाया था - 


"लेकिन मैं जला देना चाहती हूं तमाम 
ग्रन्थों को 

जो षडयन्त्र की उपज है 

जिन्हें पुरुषों ने मिलकर आकार दिए 
पूत-मंत्रों और श्लोकों में ।" 


अपने स्वातंत्र्य के प्रति सचेत स्त्री और पुरुष में प्रतिबिम्बित यह चेतना यद्यपि 
एक-दूसरे के प्रति ध्यान देने का मौका तो दे रही है, लेकिन साथ ही वह पारिवारिक 
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संबंधों में बिखराव के रूप में भी दृष्टिगत होने लगी । जिससे आज का व्यक्ति यह महसूस 
करने लगा कि - 


"जिन्दगी के टूटते-टूटते सम्बन्धों के पुल पर 
मैं पूरी बोरियत के साथ दौड़ रहा हूँ ।" 


क्योंकि उसे अपने चारों ओर ग्रतिबन्ध ही दिखते हैं संबंध नहीं - 


"ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर केवल प्रतिबन्ध हैं -- 
जीवन नहीं, लोग हैं --सम्बन्ध नहीं, ...." 


संबंधों को प्रतिबन्ध समझने की बात नारी भी मानती है । इसीलिए आज वह 
पत्नी से बहतर प्रेमिका वनकर रहना पसंद कर रही है ताकि संबंध यथावत बना रहे और 
किसी प्रकार का दायित्व भी उसे उठाना न पड़े - 


"दोहराना होगा एक नियमित क्रम 
मैंने नहीं जानी थी 
प्यार की यह घिनौनी परिणति ।" 


पुरुष और नारी के इस स्वच्छन्द एवं मुक्त रहने की इच्छा ने समाज का स्वरूप भी 
बदल दिया। जिसका प्रभाव स्वयं स्त्री-पुरष दोनों पर है। समाज में बढ़ती विश्वृंखला ने 
व्यक्ति-जीवन में एक ऐसी स्थिति लाकर खड़ा कर दी है, जिसमें व्यक्ति यह महसूस 
करता है - 


"सारे सन्दर्भ व्यर्थ, जीवन का कुछ न अर्थ 
अब ऐसा एक नहीं, 
जो मेरे भाव ग्रहण करने में हो समर्थ। 
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व्यक्ति-जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने वाली इस स्थिति से उभरकर 
परिवर्तित परिवेश के साथ दौड़ने का आज व्यक्ति हर संभव प्रयास कर रहा है और वह 
अपने आप पर अधिक निर्भर होना सीखने लगा है। इस वात पर स्त्री भी पुरुष के 
साथ-साथ चलने का प्रयास कर रही है । 
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35.2 समप्टि में व्यष्टि के महत्व का प्रतिपादन 


वर्तमान युग विदेशी दर्शन, मुख्य रूप से अस्तित्ववाद और फ्रायडवाद से बहुत 
प्रभावित है | इन विचारधाराओं ने व्यक्ति की दृष्टि से समाज को देखने की प्रवृत्ति 
अपनायी है। ये मानती हैं कि समाज व्यक्ति को नहीं, बल्कि व्यक्ति समाज को बना रहा 
है | इस परिप्रेक्ष्य में समाज के स्वरूप में परिवर्तन आया। पहले समाज में 'समाज-साध्य एवं 
व्यक्ति-साधर्ना की मान्यता का प्रचलन था, जिसका स्थान आज '*व्यक्ति-साध्य एवं समाज 
साधर्ना ने ले लिया है । 


अस्तित्ववादी चिन्तन में भी समाज और व्यक्ति की भावना को लेकर पर्याप्त 
वाद-विवाद रहा है और इस विषय में दार्शनिकों में पर्याप्त भेद-भाव है । "सात्र मानता है 
कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का विकास करने में नितांत अकेला है । वह अपने ही 
स्वतंत्र निर्णयों द्वारा अपने अस्तित्व को अर्थ प्रदान किया करता है ।" अस्तित्ववाद 
व्यक्ति की इकाई तथा स्वतंत्र अस्तित्व को बल देनेवाला जीवन दर्शन है । उसने व्यक्ति की 
जीवन-दृष्टि को विशेष रूप से प्रभावित किया है । 


आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा ओऔद्योगीकरण की पृष्ठभूमि में भी 'समष्टि' के 
स्थान पर व्यष्टि' को ही महत्व दिया जा रहा है । आज व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
बनाए रखना चाहता है । वह अपने को एक स्वतंत्र अस्तित्वगत इकाई मानता है- 


"मैं असीम हूँ, एक असीम बूंद 
असीम समुद्र को अपने भीतर प्रतिबिम्बित करती है ।"*' 


यही कारण है कि अब समष्टि चिंतन विषयक विभिन्न मान्यताएँ बदलती जा रही 
हैं। समष्टिगत चिन्तन का स्थान व्यक्तिगत चिन्तन ग्रहण कर रहा है । परिवेशगत 
विषमताओं का भी इस दिशा में अपना सहयोग रहा । आज का परिवेश व्यक्ति का साथ 
देने को तैयार नहीं है । जिससे व्यक्ति समाज में अपने को अकेली पाने को मजबूर है । 
उसका अकेलापन उसे यह अनुभव कराता है - 


"न देगा साथ । कोई पशु न पक्षी और नर-नारी 
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न देगा साथ कोई फूल, पत्थर, गीत सपना -- 
बस, अकेले तुम, अकेले तुम ...." 


व्यक्ति का यह अकेलापन भावनात्मक होने के बावजूद आत्मीयता से रहित भी 
प्रतीत नहीं होता - 


"मैं भी हूँ 
वह भी है 
बहुत-से हैं हम, अकेले-अकेले 


एक-एक अलग-अलग छिन्न-भिन्न नहीं हैँ हम । ॥53 


वैसे तो व्यक्ति समूह में रहने वाला प्राणी है । सामूहिकता उसे सुरक्षा देती है - 


"कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज ? 
कोन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज २ 
चाहिए किसको नहीं सहयोग ? 

चाहिए किसको नहीं सहवास ?" 


किन्तु सामूहिकता स्वयं बंधम व सीमांकन की सूचक है। जिसमें बंधना आज के 
व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं है | इसलिए आज का व्यक्ति सांचे ढले समाज से 
कुण्ठारहित इकाई (व्यक्ति) को ही बेहतर मानता है - 


"अच्छी +,|ण्ठारहित इकाई 
सांचे ढले समाज से 

अच्छा अपना ठाठ फकीरी 
मंगनी के सुख-साज से ।" 


अस्तित्ववादी जीवन-दर्शन के प्रभाव स्वरूप आज प्रत्येक क्षेत्र में मूल्य-वरण क़ी 
स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। वस्तुतः ज्यों-ज्यों व्यक्ति की मौलिक चिन्तन-शक्ति का 
विकास होता जाता है, त्यों-त्यों वह परंपरा से चले आ रहे जड़ मूल्यों को छोड़ता जाता है 
और उसके स्थान पर नवीन मूल्यों का निर्माण करता है। आधुनिक युग में विज्ञान के 
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विकास के फलस्वरूप व्यक्ति ने परंपरागत जीवन-मूल्यों का अन्धानुकरण करने के स्थान 
पर उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ किया -- 


“आज हवा में कुछ बागीपन कुछ-कुछ और नया ही रंग 
भूली जीर्ण पुरातन सब कुछ अब नवीन का कर लो संग 
अब वैराग्य नया ही होगा, नई फकीरी, अभिनव जोग, 
और जंग खाई-सी सड़ियल 

रूढ़ श्रृंखला होगी भंग ।"*" 


अत: आज की नई पीढ़ी के लिए परंपराएँ महत्वहीन हैं । ज्ञान-विज्ञान के विकास 
से व्यक्ति विगत से अपने आप को पृथक मानने लगा है। व्यक्ति-चेतना का यह प्रभाव 
सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, वल्कि पारिवारिक सन्दर्भ में भी देखने को मिल रहा है। 


सामाजिक संस्थाओं में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण सामाजिक 
संस्थाओं में परिवार ही वह मूलभूत सामाजिक संस्था है, जिस पर सारी सामाजिक व्यवस्था 
आधारित है। यही वह कड़ी है, जो व्यक्ति का संबंध समाज से जोड़ती है । प्राचीन युग में 
समाज-संगठन का एक आधार संयुक्त परिवार था। “संयुक्त परिवार अपने आप में एक 
समुदाय है, जो एक व्यक्ति की सभी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करता 
है । 87 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रारंभ से ही संयुक्त परिवार का ही महत्व रहा है, 
पर संयुक्त परिवार की उत्पत्ति भारत में जिस समय हुई आज की परिस्थितियाँ उससे 
नितांत भिन्न हैं। आज व्यक्ति का व्यष्टि' रूप इतना मुखर आने लगा है कि वह अब स्वयं 
को अपने पूर्वजों के संतान होने तक के सत्य को भी स्वीकारने को तैयार नहीं है - 


"ओ मेरे अपाहिज पूर्वजों, 

हम तुम्हारी सन्‍्तान होने से इनकार करते हैं 
क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच 

खाइयों-सी दूरी 

आग का दरिया बनकर बह रही है - 

जब तुम दासत्व में निद्रा-मग्न थे, 
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हम विप्लव-परचम उठाने के लिए 
प्रतिबध्द हैं ।"** 


समाज में अपने को अकेले द्वीप के समान प्रस्तुत कर अपनी वैयक्तिकिता को 
महत्व देते हुए समाज से संघर्ष करने वाले व्यक्ति आज इतना संकुचित हो गया है कि वह 
अपने व्यक्तिगत पीड़ा को भी समाज के सामने प्रकट करना नहीं चाहता। क्‍योंकि वह 
जानता है कि इससे कोई लाभ नहीं है - 


“मेरी बेदना कोई पैम्फ्लैट तो नहीं है कि बांट दूं 
हर सड़क पर, चौराहे पर 

मेरा दर्द कोई पोस्टर तो नहीं है कि चिपका दूँ 
हर मोड़ पर, दीवार पर ।" 


सामाजिकता को भार समझने वाले व्यक्ति अपने सुख व दुःख को किसी के साथ 
मिलजुल कर बांटना नहीं चाहता। क्योंकि वह यह मानने लगा है कि सामाजिकता अब 
उसके के लिए किसी काम की नहीं रही । 


समष्टि में अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास में नारी भी पुरुष की ही 
अनुगामी रही है। सामाजिक व आधिक परिस्थितियों ने उसे भी पुरुष के साथ काम करने 
के लिए विवश कर दिया। आज वह भी पुरुष के समान विभिन्न कार्य करने में समर्थ हो 
चुकी है। नारी की इस चेतना ने उसे अपने व्यक्तित्व और महत्व के प्रति सचेत कर 
दिया। आज नारी भी परिवार सबंधी उन मान्यताओं का विरोध करती है जिनका उल्लेख 
समाज में प्रतिष्ठा के साथ किया जाता है - 


"कितना छल लेती हैं मान्यतायें 
कितना धोखा देते हैं संस्कार 

बे बना देते हैं आदमी को पति 
स्‍त्री को पत्नी 

और सन्‍्तानों के मस्तक पर 
दोनों का नाम जोड़कर 
चिपका देते हैं एक पट्टा । 
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अतः आज की नारी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने “व्यष्टि रूप पर 
ध्यान देने के लिए विवश है। नारी की विवशता हो या अपने अस्तित्व के प्रति सजगता 
हो, चाहे कारण जो भी हो नारी की इस चेतना से स्त्री-पुरुष के संबंधों में परिवर्तन आया 
है । आज समाज तलाक लेने वालों की संख्या बढ़ रही है । 


परिवर्तित परिवेश में स्त्री व पुरुष की यह व्यष्टिगत चेतना पारंपरिक और विश्व 
प्रसिध्द भारतीय पारिवारिक संस्कृति को चोट पहुंचा रही है | क्योंकि पारिवारिक जीवन के 
संबंध में भारतीय संस्कृति की विश्व भर में अपनी पहचान है। विश्व के कई देश चाहे वे 
जितनी भी प्रगति क्‍यों न करे, इस संबंध में भारत को ही आदर्श मानकर चलते हैं। 


जिन्दगी भर पति-पत्नी एक दूसरे का साथ निभाने की प्रवृत्ति भारत में ही अधिक 
पायी जाती है। इस प्रवृति की विशेषता यह है कि इससे परिवारिक संगठन मजबूत होता 
है और उस परिवार में पलने वाले बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं | जिसका उस 
वच्चे के व्यक्तित्व-निर्माण में अधिक महत्व रहता है। अतः भावी पीढ़ी को एक सम्पूर्ण 
व्यक्ति बनाने में इस पारिवारिक संगठन से सफल योगदान मिलता है । 


5.3 वैयक्तिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति : 


व्यक्ति-मानव के पारस्परिक सम्वन्धों, उनके क्रिया-व्यापारों, उनके सोचने के तौर 
तरीकों, उनकी मान्यताओं एवं विश्वासों तथा उनकी रीति-नीतियों आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
जीवन एक विशिष्ट प्रणाली से होता है, जिससे उनके व्यवहार नियंत्रित एवं नियमित होते 
हैं। यह जीवन-प्रणाली कुछ विशिष्ट सिध्दांतों पर आधारित होती है जिन्हें जीवन-मूल्य 
कहा जाता है । 


हर व्यक्ति के अपने-अपने विचार होते हैं। उन्हीं के आधार पर उसका दृष्टिकोण 
व्यक्त होता है। व्यक्ति के विचार उसके मूल्य हैं । जिस तरह समाज के मूल्य मान्यताओं के 
रूप में व्यक्ति-जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें मानकर चलना व्यक्ति के लिए 
अनिवार्य होता है, उसी तरह व्यक्ति भी अपने वैयक्तिक मूल्यों की समाज में प्रतिष्ठा करने 
का निरंतर प्रयास करता रहता है - 


"छोटे से आँगन में 
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माँ ने लगाए हैं 
तुलसी के बिरवे दो 
पिता ने उगाया है 
बरगद छतनार 

में अपना नन्‍्हा गुलाब 
कहाँ रोप दूँ ।" 


अतः परिवार या समाज में रहते हुए भी व्यक्ति अपने पृथकत्व के लिए कोशिश 
करता है | इतिहास में ऐसे सन्दर्भ भी देखने को मिलते हैं, जहाँ अकेले व्यक्ति ने समाज को 
प्रभावित किया था। व्यक्ति और समाज के बीच मूल्यों के आदान-प्रदान की यह प्रक्रिया 
निरंतर रूप से चलती रहती है। 


अस्तित्वादी दर्शन ने व्यक्ति-जीवन के लिए नए मूल्य विकसित किए हैं। अहं की 
चेतना, जीने का मोह, उन्मुक्त भोग, प्राचीन आदर्शों का तिरस्कार, जीवन की स्वतंत्र एवं 
मुक्त विचारणा, अपने अस्तित्व का बोध आदि इस चिंतन के मुख्य तत्व हैं । इस 
विचारधारा के अनुसार हर पारम्परिक विचार, मान्यता व धारणा सत्य की कब्र है और 
मूल्यों का अस्वीकार इसलिए किया जाता है कि मनुष्य अपने लिए मूल्यों का निर्माण करने 
में स्वतंत्र है और वह जीवन में हर पल का भोग करने में स्वतंत्र है। यह विचारधारा 
मानती है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, इसलिए अपनी रुचि, अपनी पूर्ति 
एवं अपनी तृप्ति के क्षेत्र में वह पूर्ण स्वतंत्र है । 


आधुनिक समाज में विज्ञान द्वारा प्रदत्त जीवन-दृष्टि व्यक्ति-जीवन को अधिक 
प्रभावित कर रही है। हर एक बात पर यथार्थ का सहारा लेना व्यक्ति की आदत बन गयी 
है। परिणामस्वरूप सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं के प्रति प्रश्न चिद्न खड़ा हो गया । 
समाज के अधिकतर मूल्यों को व्यक्ति के इस दृष्टिकोण के कारण तर्कसंगतता प्राप्त नहीं 
हो पा रही है। इससे व्यक्ति समाज के उन मान्यताओं के प्रति अपना विरोध प्रकट करने 
लगा है और उनके स्थान पर नये मूल्यों की प्रतिष्ठा करना चाहता है जो उनके अपने हैं । 


मूल्य-संकट के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति बहुत कुछ बौध्दिक और तार्किक बनता जा रहा 
है, जिसे किसी परंपरागत व पूर्व निर्धारित जीवन दृष्टि से समझना या परखना असंभव 
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होता जा रहा है । क्योंकि वह स्वयं उन परंपराओं से ऊब चुका है - 


"मैं ऊब चुका इस महिमा मण्डित छल से, 
जब मुझे स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है 
जिन आदरशों ने 

मुझे छला है कई बार 

मेरा सुख लूटा है 


अब उनसे लड़ना है ।" 


समाज ओर व्यक्ति के बीच मूल्य-संकट की यह प्रक्रिया कभी-कभी दोनों के बीच 
संघर्ष खड़ा कर रही है। आज व्यक्ति के लिए समाज के उन मूल्यों को सहना भी मुश्किल 
है, जिन्हें वह बोझ समझता है - 


"अब नहीं सहा जाता यह अभिशाप जिसे सिर पर लादे 
गुजर गये कई वर्ष ।"' 


आज के व्यक्ति के समक्ष मूल्यों का संकट एक समस्या बन गयी है । उसकी दृष्टि 
में पारस्परिक रीति-रिवाज, मान्यताएँ और आदर्श सभी निरर्थक प्रतीत होने लगे । क्योंकि 
« आज व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की परतंत्रता या दबाव असह्य है - 


"मुक्त है इंसान का भी मन 

स्वयं ही सिध्द नैतिक और सामाजिक 
नियम जिसको प्रकृति गुण धर्म के कारण 
नहीं स्वीकार उसको 

कैद, नियमन, क्रूर अनुशासन 

पंक्ति चालन 

फॉल इन !" 


पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता तथा औद्योगीकरण व नगरीकरण के फलस्वरूप 
भारत की सामाजिक परिस्थितियों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। संयुक्त परिवारों के 
स्थान पर आज व्यक्ति छोटे परिवारों में ही सुख खोज कर रहा है। क्‍योंकि आज का 
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व्यक्ति मानता है कि - 


"भीड़ के स्पर्श बेहूदे लगते हैं 
क्योंकि स्पशों की भाषा संदर्भों में पढ़ी जा सकती है ।"** 


वैयक्तिक जीवन मूल्यों की पहचान के प्रति पुरुष के साथ-साथ नारी भी सचेत है। इस 
दिशा में नारी में भी उल्लेखनीय चेतना दृष्टिगत होती है। आज की नारी पत्नी या सती के रूप 
में नहीं, बल्कि इन सबसे मुक्त एक स्त्री के रूप में रहना है - 


"मेनका को नहीं चाहिए आश्रय 
पत्नीत्व और सोभाग्य...... 

वह इन सब स्थितियों से मुक्त 
बनी रहना चाहती है स्त्री ....." 


आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत में पाश्चात्य प्रभाव बढ़ने लगा है । पाश्चात्य 
आधुनिकता का अर्थ है - यांत्रिकता, वौध्दकता और उपयोगितावादी दृष्टि | इस पर यह 
कहा जाना उचित रहेगा कि आज का व्यक्ति जो कुछ भी आत्मसात कर रहा है, वह 
केवल पाश्चात्य और नवीन से आकर्षित होकर नहीं, वरन्‌ अधिकांशत: विश्व के सन्दर्भों 
में वौध्दिक धरातल पर उपयोगितावादी दृष्टि को अपना कर आत्मसात कर रहा है । 


5.4 व्यक्ति-जीवन में बोध्दिकता का प्रवेश : 


मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में होने वाले परिवर्तनों से पूर्णतया 
प्रभावित होता रहता है | आधुनिक युग में वैज्ञानिक जागरण ने समाज को पूर्णतया प्रभावित 
किया है। जिससे समाज का समूचा ढाँचा ही बदल गया है। आज व्यक्ति अंतरिक्ष में चन्द्र 
अन्य अन्य ग्रहों पर नजर लगा रहा है। प्राचीन कवियों ने चन्द्रमा को उपमा के रूप में 
अपने काव्यों में प्रयोग किया था, लेकिन आज विज्ञान ने उसी चन्द्रमा के रहस्यों का पता 
लगा कर यह साबित कर दिया कि चन्द्र किसी देवा का रूप नहीं है बल्कि एक उपग्रह 
मात्र है। इस तरह वेज्ञानिक चेतना ने कई पूर्व निर्धारित मान्यताओं पर प्रहार किया और 
अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया । 
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आज व्यक्ति का जीवन विज्ञान और तकनीकी से संचालित है। विज्ञान के विकास 
के कारण हमारा समाज भौतिकवादी हो गया। देश में औद्योगीकरण तथा महानगरों के 
विकसित होने के कारण व्यक्ति की जीवन-पध्दति में उल्लेखनीय परिवर्तन परिलक्षित 
हुआ। समाज में आज व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि दूसरे व्यक्ति से बात करने के 
लिए भी उसके पास समय नहीं है- 


"बेड टी, 

शेव, बाथ 

ब्रेक फास्ट.... 

साइकिल से दफ्तर... 
टी-लंच गपशप.... 

टन । टन । टन । टन । 


और मैं लौट लिया घर ।"* 


वर्तमान परिवेश में व्यक्ति की इस व्यस्तता पर महानगरीय सभ्यता का भी अपना 
प्रभाव है । आज इस महानगरीय सभ्यता ने व्यक्ति को पूरी तरह से घेर लिया है। जिसका 
स्पष्ट अंकन करते हुए दुष्यन्त कुमार लिखते हैं - 


"इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, 
अब किसी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां । 
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आज व्यक्ति की यह व्यस्तता ही उसकी नियति बन गयी है। महानगरों में बढ़ते 
अजनबीपन, कृत्रिम व्यवहार और ओऔपचारिकताओं पर प्रकाश डालते हुए डॉ. कुँवर 
बेचैन लिखते हैं - 


"लम्बी प्यास, मुखोटे चेहरे, 
सूखी हँसी, ढोंग, मुस्कानें, 
हिलते हाथ, थके सम्बोधन, 
अजनबीअयत, भूली पहचानें 
जलती आंख सुलगते सपने 
हाथ तापते हुए आदमी ।" 
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नगर जीवन की विसंगतियों के बीच आम व्यक्ति की अलगाव की भावना जगदीश 
चतुर्वेदी की इस कविता में देखी जा सकती है - 


"मुझे ले चलो 

इस खोखली नगरी से बहुत दूर, 
मेरी अस्थियां गल रही हैं 

मेरी जिन्दगी उखड़ रही है । 

घुट रही है मेरी दम तोड़ती सांसें । 
मुझे उबकाई आ रही है । 

यहां कोई भी नहीं है - 

कोई नहीं 

सभी हैं कटे हुए पेड़ 

क्लोरोफार्म की ट्यूब में बद सहमें से कीड़े 
यहां कोई भी नहीं है, 

शायद में भी 

नस्णहीनों का एक प्रेत हूँ ... 
शापग्रस्त प्रेत ।" 


जीवन की आपाधाषी में लोगों में आपसी परिचय और एक दूसरे के प्रति संवेदना 
समाप्त हो गयी है। आज सामाजिकता व्यक्ति के लिए एक औपचारिकता बन गयी है 
जिसके लिए उसे समय निकालना पड़ता है। इसीलिए वह पूछता है - 


"क्या मैं छपाउँ इश्तहार ? क्‍या मैं बन जाऊँ किसी 
क्लब का सदस्य ? क्‍या मैं बैठे-बैठे करूँ 
सभी परिचित, अपरिचित को फोन |" 


अपनी-अपनी जीविका के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत च्यक्ति दूसरे से बचता 
हुआ गुजरने को अभिशपष्त है, लेकिन व्यक्ति को यह स्थिति उसे नितांत अकेला बना रही 
है । अपने व्यस्ततम जीवन के बीच जब व्यक्ति अपने को अकेला पाता है तो वह गहसूस 


करता है कि - 


सोने से पहले अपने वस्त्र 

क्या आईने में 

अपना अकेलापन देखने के लिए 
उतारूंगा ?" 


फिर भी व्यक्ति का जीवन निरंतर रूप से प्रवाहित नदी के समान है । वह अपने 
को प्रगति का पहिया समझकर आगे बढ़ता है और उसी में अपना हित ढूँढ़ता है। इस 
प्रयास में व्यक्ति ने मशीन की तरह जीने की आदत डाली, जिसने उसे मशीन का दास 
बनाया। इसलिए कवि माथुर लिखते हैं कि विज्ञान ने मानव को एक मशीन बनाकर उसे 
अपने पहिये के नीचे पीस दिया है - 


"चल पडे भाप से नए मशीनों के पहिए 
बन यंत्र-क्रांति के अग्रदृत । 
(२ ६२ र 
बस इसीलिए होगा विनाश 
मानव का मानव पर 
दुःख, दोहन, अनाचार 
इसलिए कि रुकता नहीं कभी गति का पहिया ।' 
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मशीनीकरण ने व्यक्ति को नगण्य बना दिया, जिससे रागात्मक वृत्तियों का उन्मूलन 
हुआ और मानवीय संबंधों की आत्मीयता को जड़ता ने घेर लिया है। विशेषकर उन्नीसवीं 
सदी में विज्ञान के द्वारा परमाणु और जीवाणु अस्त्रों के अविष्कार ने जीवन को व्यापक 
रूप से प्रभावित किया है - 


"बीसवीं सदी ने हमें क्या दिया २ 
मोटर, रेल, विमान, क्रांतियाँ.... 
यह बेतार, सवाक्‌ चित्रपट, 
कागज-मुद्रा आधिक-संकट, 
गति-अतिशयता, बेगातुरता... 
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कहीं प्रपीड़न, कहीं प्रचुरता ! 
इन सारे आविष्कारों ने 
जग को उन्नत किस तरह किया ? 


न अ मर 


मानव को मानव का भक्षण 
मानव को निज-संरक्षण का 
परवाना सबको बॉट दिया - 
जीवन संघर्ष बढ़ा यहाँ तक 


उस हाथ दिया, इस हाथ लिया ।" 


वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि के परिणामस्वरूप सदियों की भावुकतापूर्ण दृष्टि के स्थान 
पर तर्क संगतता का प्रवेश हुआ और व्यक्ति-जीवन में बोध्दिकता का विस्तार होने लगा। 
आज व्यक्ति जीवन में दिखावा का महत्व बढ़ रहा है। हर एक बात की उसकी अपनी 


प्रामाणिकता है - 


"और मैं यह भी सोचता हूँ 
न्याय की तरह ही प्यार 
न केवल दिया जाए 
प्रदशित भी किया जाए । 
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व्यक्ति अपने प्यार को इस लिए प्रदर्शित करने की मांग कर रहा है ताकि उसकी 
प्रामाणिकता की जांच हो सके। व्यक्ति-जीवन में बढ़ती बौध्दिकता का यह एक उदाहरण 
है | जिसमें रागात्मक वृत्तियों के स्थान पर व्यक्ति प्रामाणिकताओं पर अधिक निर्भर होता 
जान पड़ता है। आज व्यक्ति प्यार भी ऐसा करना चाहता है कि जिससे वह बन्धन जैसा न 


लगे - 


"जो सदा बाँधे रहे वह एक ₹आराबास होगा 
मिलन हो, मुख चूम लें, आयी विदा, ले राह अपनी 
मैं न पूछूँ तुम न जानो, क्या रहा अंजाम मेरा ।" 


अत: वह ऐसे प्रेम में आस्था नहीं रखता जो उसके लिए रुटीन वर्क सा लगे। 
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इसीलिए इस संबंध में प्रेम के स्थान पर किसी भी शब्द रखें, उसके लिए कोई फर्क नहीं 
पड़ता - 


“पर सच तो यह है कि यहाँ 

या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता 

तुमने जहाँ लिखा है 'प्यार' वहाँ लिख दो 'सड़क' 
फर्क नहीं पडता ।"”' 


बोध्दिकता से ग्रस्त आज का व्यक्ति उसे अधिक सुखी और भाग्यवान समझता है 
जिसे अपने जीवन में कोई लक्ष्य व आशय नहीं हो - 


"आमाशय । यौनाशय । गर्भाशय 
जिसकी जिन्दगी का यही आशय 
यही उसका भाग्य 

कितना सुखी है वह 


8 
भाग्य उसका ईर्ष्या के योग्य ।"" 


परिवर्तित परिवेश में व्यक्ति सुख से जीने का हर संभव प्रयास करता है। इसके 
लिए भोतिक सुख-सुविधाएँ जुटाता है और प्रत्येक क्षण को पकड़ने का प्रयास करता है। 
जिससे व्यक्ति-जीवन में समय का अभाव लगने लगा। प्रत्येक क्षण उसके लिए महत्वपूर्ण 
लगने लगा है और प्रत्येक क्षण को वह पकड़ना चाहता है| व्यक्ति का यह क्षणवाद यांत्रिक 
सभ्यता की देन है जिससे व्यक्ति भीड़ में भी अपने को अकेला पाता है जिसका परिणाम 
वह खुद जानता है - 


"राजमार्ग--कोलाहल--पहिए 

कांटेदार रंग गहरे 

यंत्र सभ्यता चूस-चूस कर 

फेंके गये अस्त चेहरे 
मर 6] 

यह अधनंगी शाम और 

यह चुभता हुआ 
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अकेलापन 


मैंने फिर घबराकर अपना शीशा तोड़ दिया ।"* 


यथार्थ की स्वीकृति के कारण उसके धार्मिक और सामाजिक बन्धन क्षीण होते जा 
रहे हैं | उसे घर के बाहर और घर के अन्दर के रिश्ते-नातों को यथावत बनाये रखना 
कठिन हो रहा है । जिसका कारण बताते हुए कवि विनय लिखते हैं - 


“विकास की प्रक्रिया यह मेनका 

कि सम्बन्धों को काटते-काटते आदमी 
जुड़ जाता है नये सम्बन्धों से 

अकेला भागते हुए पाता हूँ अपने को 
सबके साथ कई बार ।" 


अपनी इस विकास की दौर में व्यक्ति अकेला हो जाता है तो भी उसे कहीं भी व 
किसी भी मोड़ पर देखा जा सकता है। यह एक ऐसी ट्राजडी है जहाँ व्यक्ति सम्पूर्ण भी 
ठूबकर भी एकाकीपन की अनुभूति उसे छोड़ती नहीं - 


"में जब हवा की तरह 

दृश्यों के बीच से गुजरता हुआ 
अकेला होता हूं ; 

तो क्षण भर के लिए 

मुझे कहीं भी देखा जा सकता है 
किसी भी दिशा में 

किसी भी मोड़ पर 

किसी भी भाषा के अज्ञात 
शब्द कोश में ।"' 


अतः: व्यक्ति एक ओर सब कुछ अपने में समेट कर चलता है और दूसरी ओर 
अपने को सबको छूटते हुए भी महसूस करता है। इसीलिए उसकी यह चिता हमेशा 
वरकरार रहती है कि - 


"सब के बीच से, सबसे असंपृक्त 
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श्र मं भ्द 


कब तक ये गलियों 
अलग-अलग बेटी हुयी 
ऐसे ही सहती रहेंगी 
होने की पीड़ा " “ 


बौध्दिकता से ग्रस्त व्यक्ति-जीवन में पहचान बनाने की भी लालसा कम होती है 
और ऐसे जीवन कभी-कभी निरर्थक भी प्रतीत होते हैं जिसका समाज पर कोई प्रभाव भी 
नहीं पड़ता। व्यक्ति-जीवन की यह निरर्थकता समाज की बढ़ती जटिलताओं की ही 
सूचक है - 


"जिसने कभी कोई बडा काम 

नहीं किया अपनी देह/अथवा अपनी चेतना में इस उम्र तक 
जटिल हुए किन्तु कोई भी प्रतिमा बनाने के योग्य 

नहीं हुए उसके अनुभव ।" 


व्यक्ति जीवन की इस निरर्थकता से समाज के प्रति उसकी आस्था टूट रही है। 
आज वह महसूस करने लगा है कि समाज में भाईचारा का नहीं बल्कि अजनबीपन को ही 
महत्व दिया जा रहा है। फिर भी वह परिवेशजन्य परिस्थितियों में न चाहते हुए भी व्यक्ति 
इस बौध्दिकता का बोझ सिर पर लाद कर ढो रहा है और उसी को नियति मान कर चल 
रहा है। 


5.5 व्यक्ति-जीवन में अस्मिता की खोज : 


व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं। समाज के अभाव में व्यक्ति की और व्यक्ति 
के अभाव में समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती । समाज में रहते हुए व्यक्ति अन्य 
व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। यह उसका सामाजिक यथार्थ है और परिवेशगत 
यथार्थ से उसका स्वभाव, व्यवहार, धारणाएँ, मान्यताएँ और प्रतिक्रियाएँ परिचालित होती 
हैं | हर व्यक्ति समाज में अपनी इयत्ता सुरक्षित रखना चाहता है। वह चाहता है कि समाज 
उसे पहचाने और उसे सम्मान दे । इसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है । 
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आधुनिक युग में औद्योगिक प्रगति और शहरीकरण ने व्यक्ति-मानव को नगण्य 
बना दिया है और वह अपनी जीविका को निभाने में ही थक जाता है । उसके लिए - 


"कुछ मत सोचिए 
यदि जिन्दगी 
गुजरती है 

बढिया ।"* 


आज व्यक्ति को समाज में अपने अस्तित्व तक को बनाया रखना असंभव लगने 
लगा है - 


"या फिर ....... में है। 
किसी बीते साल के सीले कलंडर की एक 
बस तारीख जो हर साल आती है ।" 


डॉ० देवराज व्यक्ति के अस्तित्व के घिर जाने के कई कारण मानते हैं, जैसे - 


“भय-संशय, नास्तिभाव, ऊब, अकेलेपन से 

नर का अस्तित्व घिरा, 
क्या चिता : महाकाल-धारा में 

बुद-बुद-सा कौन उठा, मिटा गिरा -- 
फिर-फिर यात्रा-भगदड, 

फिर-फिर रे ऊब-श्रान्ति ।" ” 


अतः परिवेशगत दबाव व नियंत्रण हो या व्यक्ति की अपनी भाव-चितन हो, कारण 
जो भी हो इससे व्यक्ति चेतना कुण्ठित हो रही है। वह अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता को 
हर समय खतरे में पाता है। इस स्थिति से बच निकलने के लिए व्यक्ति निरंतर रूप से 
प्रयासरत रहता है, लेकिन परिवेशगत विषमता की वजह से उसे सफलता हाथ नहीं लग 
रही है। जिससे व्यक्ति सिकुड़ जाता है, फिर भी उसकी चिंता दूर नहीं होती। इस सन्दर्भ 
में व्यक्तिमानव के आक्रोश को शब्दबध्द करते हुए श्रीकान्त वर्मा लिखते हैं - 


"मगर सिकुडूं तो कहां तक सिकुड़ू । 
में इस कदर 
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सिकुड़ चुका हूँ कि 

छोटे से छोटे 

अवसर के छल्ले से 

अपने को साफ साफ बचाकर 

गुजर सकता हूँ । 

माचिस की डिबिया में घर 

जेब में भविष्य, 

हाथ में ट्रांजिस्टर सेट ! 

सिकुडूं तो कहां तक 

सिकुड ! 

क्या मैं पड़ा रहूँ अपनी स्त्री की जांघ की दराज में ? 

शिव ! शिव ! में अपनी कल्पना पर छिपा लेता हूँ 

मुँह लाज में ।" 

अपनी अस्मिता की तलाश लिए भटकते हुए व्यक्ति भौतिक सुविधाओं में जुटाने 

में व्यस्त होने लगा ताकि उसे व्यक्ति रूप में ना सही, कम-से-कम भौतिक रूप से किसी 

प्रकार की पहचान मिले । क्योंकि वर्तमान परिवेश में वढ़ती बौध्दिकता के परिप्रेक्ष्य में 

धन की महत्ता बढ़ रही है । समाज में उस व्यक्ति को जरूर पहचान मिल रहा है जिसके 

पास आवश्यकता से अधिक धन हो और समस्त भोतिक सुख-सुविधाओं की भरमार हो । 

भौतिक रूप से पहचान बनाने की कोशिश में व्यक्ति-जीवन व्यस्तता का शिकार हो रहा है 

जिससे आज व्यक्ति को दूसरों की उपस्थिति में भी अनजानेपन से गुजरना पड रहा है - 


"सहमति नहीं, भाषा नहीं, प्रस्ताव नहीं । 
कोई अनुभव नहीं । 

इतनी समीपता, 

इतना नैकट्य, 

इतना सहवास 

किन्तु स्पर्श में 

पुलक नहीं । 

हर दिन मकान की पीठ पर नये मकान 
हर दिन 


या 


शहर की सीढ़ी पर 
नया शहर ।" 


वास्तव में - 


"नगर ...भवन ....सडकें ....योजनाएँ.... 
लेकिन निर्माण की इस दौड़ में नहीं बन पाया है 
अब तक....एक अदद आदमी ...." 


एक अदद आदमी की तलाश में धूमिल के पात्र 'मोचीरामा कहता है - 


"न कोई छोटा है 

न कोई बड़ा है 

मेरे लिए हर आदमी 
एक जोड़ी जूता है 
जो मेरे सामने 


मरम्मत के लिए पड़ा है ।"'”' 


अपनी पहचान खोते रहे आम व्यक्ति आज समाज को ही इसका कारण मानने लगा 
और बेईमानी और अन्याय से भरे समाज की विकृतियों का मुकाबला भी करने लगा है - 


"या तो 'ना' कहकर 

यह कोठरी हड्डी मांस की 

छोड़ दो 

या फिर पैने करो दॉत 

खाल ओढ लो 

रे $६ मत करो 

मुझे अब तुमसे हमददी नहीं रही । 


2 
व्यक्ति जब समाज के मुकाबले में अपने को असमर्थ पाता है, तब यह महसूस « 
करने को विवश हो जाता है कि - 


"मुझे होना चाहिए एक दुँठ 
जो खुशी से फूल नहीं जाता 
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मुरझाता नहीं 
पाला पड़ने पर रंग नहीं बदलता 
रह लेता है कही भी 


गहरी साँस लेता हुआ ।" 


आज के व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व को महसूस करने की एक ही प्रक्रिया बची 
रही है - वह है साँस लेने व छोडने की - 


“सारा शहर छान डालने के बाद 

में इस नतीजे पर पहुँचा 

कि बस इतने बड़े शहर में मेरी बडी पूँजी है 
मेरी चलती हुई सॉस 

मेरी छाती में बन्द मेरी छोटी सी पूँजी ।" 


अपने अस्तित्व की तलाश में और अस्मिता की खोज में जब व्यक्ति थक जाता है 
तव वह सोचता है कि उसके पास समाज से दूर भागने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है - 


"क्यों नहीं है मेरे लिए कोई नाम कोई नदी कोई चिड़िया 
कोई फूल कोई सिध्दांत 

कोई दरख्त कोई राजनीतिक दल कोई जंगल 

कोई सांप कोई गांव, 

कोई स्त्री कोई सडक कोई संगीत कोई नशा 

कोई प्रेम कोई घृणा, 

कोई घर कोई आंगन कोई छांव 

वापस लौट जाऊँ जहां एक बार फिर से अपनी यात्रा 

शुरू करने के लिए ।" “* 


समाज के प्रति व्यक्ति की यह उदासीनता उसे अजनबीयत की ओर ले जाती है। 
वास्तव में अजनबीपन की व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने ही परिचित लोगों 
और वस्तुओं के साथ अपनी पहचान और संबंध कायम नहीं रख पाता है । आज के 
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परिवेश में अजनबीयत को अपनाने के लिए व्यक्ति विवश है - 


यह मैं हूँ 

कि जिसमें अविराम भीड़ें रूप लेती हैं 
उमड़ती आती है 

यह भीड़ है 

कि उसमें में बराबर मिटता हुआ 
डूबता जाता हूं ; 

ये पहचाने हैं 

जिनसे में अपने को जोड़ नहीं पाता 
ये उच्वृद्ठाछ०७ हैं 


जिन्हें में छोड नहीं पाता ।" 


व्यक्ति की यह विवशता उसे समाज से ही नहीं, बल्कि अपने आपे से भी 
अजनबी बना रही है। वास्तव में जो व्यक्ति पहले दूसरों के बीच अजनबी होता है, उसे 
अपने आप से भी अजनबी होने में ज्यादा देर नहीं लगती | अपने आप से अजनबी व्यक्ति 
का लक्षण यह है कि उसे अपना रूप भी स्पष्ट नहीं हो पाता - 


"निर्जन दूरियों के 

ठोस दर्पणों में चलते हुए 

सहसा मेरी एक देह 

तीन देह हो गयी 

उग कर एक बिन्दु पर 

तीन अजनबी साथ-साथ चलने लगे 
अलग-अलग दिशाओं में 

और यह न ज्ञात हुआ 

इनमें कौन मेरा है ।" 


अतः परिवेशगत सन्दर्भ में अपनी अस्मिता की खोज करते समय व्यक्ति को 
अनिवार्य रूप से अजनबीयत को झेलना पड़ता है।। व्यक्ति-जीवन की नियति बन जाती इस 
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अजनबीपन की अवस्था से गुजरते समय व्यक्ति को अनेक स्तरों पर बिखरता है - 


"मेरी कोई पीढ़ी नहीं ओ बुजुर्गों 
कोई पीढ़ी नहीं, 

वह मैं जिसको पुकारते हैं आप 
शायद कहीं हो 

शायद कहीं .... 

मंच पर दृश्य परिवर्तन के बीच कहीं 
जो अंधकार आता है 

जिसका कोई दर्शक नहीं कोई श्रोता नहीं 
उसका अनजाना-अनदेखा 

अस्तित्व 

आप नही जानते, नहीं पहचानते 
धृष्टता क्षमा करें ।" 


अपने अस्तित्व को मंच के दृश्य-परिवर्तन के बीच के अंधकार के रूप में पाने 
वाली आज की पीढी इस बात को लेकर चिंतित है कि 


"डर यह नहीं है 

समूची व्यवस्था द्वारा निर्वासित कर दिए जाने पर 
इतिहास में कहां खोजूँगा 

स्थान 

डर तो यह है कि 

जिस रोज प्रश्न करने योग्य हो जाएगा 
मेरा बच्चा 

वह करेगा नहीं विश्वास 

कि मानस मैथुन करती 

इन तथाकथित बुध्दिजीवियों की भीड़ में 
में नहीं था शरीक 

किसी भी स्तर पर ।" 
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अपने इसी डर को लेकर आज की पीढ़ी अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के 
लिए निरंतर प्रयासरत रहती है, लेकिन वह जानती है कि इसमें सफलता की संभावना 
सीमित है| ऐसे ही प्रयासरत एक व्यक्ति अपनी सफलता को इस तरह पाता है कि - 


"अब मेरा अस्तित्व भी कुछ ऐसा है 
जैसे ताजा कमल 
खोलते पानी में ।" 


स्पष्ट है कि यहां व्यक्ति अपने अस्तित्व की तलाश तो कर सका, लेकिन उसका 
कोई अर्थ नहीं निकाल पाया। फिर भी व्यक्ति का प्रयास तो हमेशा जारी रहता है। सीमित 
संभावनाओं के बावजूद भी व्यक्ति अपने अस्त्तित्व को एक रूप देने की बार-बार चेष्टा 
करता है। अपने इस प्रयास में यदि उसे अपना व्यक्तित्व खोखला महसूस होता हो, तो भी 
कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी - 


! में हूँ 

मेरा व्यक्तित्व है 

मेरा पलस्तर रहित 

दीवारों की दरारों सा 

खोखला व्यक्तित्व 

जो कभी भी ढह सकता है ।" 


व्यक्ति की चिंता तब बढ़ जाती है जब उसे यह मालूम होता है कि उसका व्यक्तित्व 
उसका अपना नहीं है। क्‍योंकि परिवेश के अनुकूल अपने को डालने के प्रयास में व्यक्ति 
खण्ड-खण्ड होकर जीने का भी अक्सर उसे अभ्यास करना पडता है - 


"तुम देखोगे 
कि इस तरह टुकड़ों में जीना 
बहुत कठिन नहीं है 
और इसका नशा वे सब जानते हैं 
जो अपने-अपने स्वर्ण-नगरों में पहुंच कर 
सार्वजनिक घटना बन गए हैं ।"' 
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व्यक्तित्व के खण्डित होने की स्थिति एक ऐसे दुविधाग्रस्त मन की स्थिति है जिसमें 
व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मुखौटा लगाना पडता है। अतः जो व्यक्ति अपने को टुकड़ों में 
पाता है, वह अपने इस प्रत्येक टुकड़े के लिए अलग-अलग नाम देने और उसे 
अलग-अलग मुखोटे पहनाने को विवश हो जाता है - 


"एक दीखने वाली मेरी इस देह में 
दो 'मैं' हैं । 

एक में 

और एक पिट्ठू ? 

में तो, खैर, मामूली सा क्लर्क हूँ 
पर मेरा पिट्टू ? 

जीनियस है ।" 


यह मुखैटाधर्मिता भी आज के व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण बन गया है। पर 
विडंबना यह है कि विभिन्न सन्दर्भों में विभिन्न मुखोटा लगाने वाले व्यक्ति खुद अपने चेहरे 
से अपरिचित होने लगा है। इस परिप्रेक्ष्य में अपने चेहरे को भीड़ में तलाशने के सिवा 
उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता । जब व्यक्ति भीड़ में अपने को तलाशने की प्रक्रिया 
शुरू करता है तब उसे अनिवार्य रूप से अकेलापन के ही रास्ते से गुजरना पडता है और 
जब व्यक्ति अपने इस अकेलापन से घबराता है, तो उस समूची अस्मिता से ही, जिसकी 
खोज अब भी जारी है, नफरत करने लगता है - 


'चकनाचूर देह और खोखला दिमाग और बीमार आत्मा का 
बोझ ढोता हुआ -- 
ज्ः #; ्ट 


एकदम अकेला हूं । 
मेरी समूची अस्मिता बुरी तरह विकृत हो गयी है 
मुझे अपने नाम से 

अपनी परछाई से 

अपनी आवाज से 

अपने अस्तित्व से नफरत हो गई है |" 
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अतः अपनी अस्मिता की खोज से निकले व्यक्ति को जब परिवेशगत सन्दर्भ में 


अपने को प्रस्तुत करना होता है, तब उसे खुद उस अस्मिता से नफरत करना पड़ रहा है 
जिसकी तलाश में वह भटका है । यही आज के व्यक्ति की नियति है । 


5.6 संघर्ष - जीवन की नियति 


आधुनिक परिपेश में व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए और अपनी 
जिजीविषा के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत है। उसके इस प्रयास में उसे सतत संघर्षरत 
भी रहना अनिवार्य हो गया है। आज का व्यक्ति एक ओर वह अपनी जीविका के लिए 
संघर्षरत है दूसरी ओर बोध्दिकताग्रस्त समाज में अपनी पहचान को लेकर चिंतित है। इस 
परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के लिए संघर्ष एक नियति बन गयी है। जिससे वह अपने को इस तरह 
महसूस कर रहा है कि - 


"मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हैं 
प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही हो चुका निश्चित ।" 


आधुनिक युग में परिवर्तित परिवेश में व्यक्ति को आधिक रूप से और सामाजिक 
रूप से उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे वह तनावपूर्ण जीवन 
बिताने के लिए मजबूर है - 


"खाली हाथ और भरे मन 
रेत के ऊपर 
आकाश के नीचे 
कुहरे की नदी में 
चित लेते हुए 
मैं सूर्य मांगता हूँ 
मुझे बर्फ मिलती है, 
सिर्फ शब्द क्षण नहीं मिलता 
शेष समय की भटटी में 
अतिरिक्त सैकड़ों शब्द सेंकता हूँ 
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सिर्फ वही जगह छूटती है 
जहां कुछ हो सकता हूँ 
वैसे फेंकता हूँ अपने को 
शहरों के बीच 

सड़कों पर 

लोगों के भीतर ।" 


आज के यंत्र-युग की व्यस्तता के बीच परस्पर संघर्षशील स्वार्थों की कठोर 
प्रतियोगिता का सामना करने वाले व्यक्ति की वेदना इसमें स्पष्ट परिलक्षित होती है। 
वास्तव में यह वेदना वैयक्तिक स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में असफल 
व्यक्ति की है। वर्तमान युग में व्यक्ति को कई स्तरों पर संघर्ष को अपनी नियति मानकर 
चलना पड़ रहा है। जैसे, आर्थिक दबाव से चिंतित व्यक्ति के लिए जीवकार्जन एक समस्या 
है | इस संबंध में व्यक्ति अपने अनुभव से यह कहता है कि - 


“जीवन के अनुभव का एक बोल कहता हूँ - 
बाप कभी न बनना पैसे नहों यदि, 
बेटे और बेटियों के क्रोध से बचना ।" 


पेट भरने की समस्या तो व्यक्ति को बहुत विवश करती है - 


“खाल हड्डियों के छोड़े इससे पूर्व 

आंखों में भर रही है पीडा की कंपकंपाती दहशत । 
मुझे मंजूर है इसकी सीमा तक जाना $ किन्तु 
संशय और भय के मिले-जुले रंगों में लिपटा 
ठिठक खडा हूं उल्टा-सुल्टा 

जिधर से शुरू करूं 

पेट बीच में पडेगा ...." 


जब पेट की समस्या मिट जाती है तो उसके सामने दूसरी समस्या आ खडी हो 
जाती है| समस्याओं के इस सिलसिले से तंग आकर आज की युवापीढ़ी अपनी इस स्थिति 
के लिए अपने पूर्वजों को दोषी ठहराती है और कहती है उन्होंने ही उसे इस अनचाहा 
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जीवन प्रदान किया है जिसे भुगतने के लिए अभिशप्त है - 


'ओ पिता 

में ने तो तुमसे माँगा नहीं कुछ भी 

कुछ भी नहीं चाहा 

यह दिशाहीन सुबह 

यह लक्ष्य-भ्रष्ट शाम 

यह धर्म और जाति से गंधाता हुआ नाम 

यह घिसट-घिसट चलती हुई भाषा 

यह गैर कानूनी गति-विधि निरोधक अधिनियम 
यह एडी से चोटी तक कर्ज में डूबा हुआ भाविष्य । 


१38 


समस्याओं से भरा जीवन आज के व्यक्ति के लिए एक समुन्दर जैसा लगता है, 
जिसका उसे कोई आर-पार नहीं दिखता - 


"ब्रिलोचन जो कुछ देख रहे हैं, वह व्यापक और विशाल है - 
जीवन समुद्र देख रहा हूँ अपार है 
उत्तुंग ऊर्मि श्रृंग कहाँ आर-पार है" 


समुन्दर जैसे जीवन में जिन्दगी की लड़ाई लड़ते-लडते व्यक्ति कभी-कभी अपने ही 
घर में भटक जाता है, तब उसका अता-पता करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि - 


"मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचाता 
हम घर में भटके हैं कैसे ठौर-ठिकाने आयेंगे ।" “' 


व्यक्ति जीवन में यह भटकाव समाज से ही शुरू होता है। शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य 
में आज के व्यक्ति को ऐसे नगरों में रहना पड़ रहा है, जहाँ उसका कोई परिचय मात्र 
मिलना असंभव है - 


"खाने को जहर और रहने को शहर मिलने के बाद भी 
तुमसे यहां ज्यादा नहीं रहा जायेगा, 
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कोई भी दिन तुम्हें उजाले से पीटता हुआ 
तुम्हारी व्याकुलता को भीड़ में कर देगा 
जहां कोई संबंध कोई कुछ भी तुम्हें 
तुम्हारा परिचय नहीं देगा ।" 


व्यक्ति का अस्तित्व-जनित इस आंतरिक संघर्ष का अंकन करते हुए कवि सर्वेश्वर 
लिखते हैं - 


"आज के जमाने में 
आदमी से ज्यादा लोग 
पोस्टरों को पहचानते हैं 
वे आदमी से बडे सत्य हैं 


पोस्टर 


श्र >ट श्र 


जिनमें दिल दिमाग आत्मा कुछ भी नहीं है 
महज रंग -- गहरा भड़कीला रंग, 


भ्द श्र श 


सब दूसरों के हैं 


वे आज के युग में 
आदमी से अधिक बड़े सत्य हैं 
उन्हें सब पहिचानते हैं ।" *” 


वर्तमान व्यक्ति जीवन की विडंबना यह है कि परिवेशगत सन्दर्भ में वह ना तो इस 
संघर्ष को झेलने के लिए सक्षम है और ना ही इससे बच निकलने के लिए जिन्दगी से दूर 
भागने में वह समर्थ है - 


"भागना चाहते हुए भी 
भाग नहीं पा रहा हूं 
इस गले से छिपटी हुई 
जिन्दगी से ।" 
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व्यक्ति के इस जीवन-संघर्ष में उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है - 


"लम्बे रास्ते पर 

कोई भी नहीं देता साथ 

सब आँखों के सामने ही 
अनुपस्थित हो जाते हैं ।" “ 


क्योंकि परिवेशगत विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति-जीवन में बढ़ती संकुचितता 
और स्वार्थ-प्रवृत्तियों से व्यक्ति-व्यक्ति के बीच आत्मीयता समाप्त होती जा रही है। ऐसे में 
अपने ही लोगों को अनुपस्थित पाने वाले व्यक्ति की यह संवेदना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं 
होती । 


जीवन की नियति का रूप धारण करने वाले इस जीवन-संघर्ष को लेकर व्यक्ति 
चिंतित है। अपनी इस चिंता से निकल पाने के लिए व्यक्ति को तरह-तरह के उपाय करने 
पडते हैं । ये उपाय भी सबके अलग-अलग होते हैं । इस संघर्ष से बच निकलने के लिए 
अपनी ही कविता का सहारा लेते हुए एक कवि लिखते हैं - 


शायद एक गुफा है 
जहाँ लड़ाई से बचने के लिए 
मुझे बार-बार आना है ।" 


क्योंकि उसके लिए 


"इस घातक व्यवस्था में 
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हर पतली त्वचावाला आदमी अरक्षित है ।' 


आज परिवेशगत विसंगतियों के वीच व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसने 
जीवन को नहीं जिया, बल्कि जीवन ने ही उसे जिया है और बूँद-बूँद पीकर छोड़ दिया - 


"मैं क्या जिया 
मुझको जीवन ने जिया -- 
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बूँद-बूँद कर पिया, मुझको 
पीकर पथ पर खाली प्लाले-सा छोड दिया ।" 

फिर भी व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति हमेशा आशापूर्ण दृष्टिकोण ही अपनाता है 
ओर सोचता है कि आज नहीं तो कल उसे अच्छा अवसर मिल सकता है और उसके 
जीवन में प्रगति होगी - 


"फिर उठेगा आदमी 

और सूरज को मिलेगी रोशनी 

सितारों को जगमगाहट मिलेगी 

कफन से लिपटे हुए सौंदर्य को 

फिर किरन की नरम आहट मिलेगी ।" 


इसमें भविष्य के प्रति आश्वस्त व्यक्ति का ही नहीं, उस व्यक्ति का भी रूप मिलता 
है जिसमें असीमित आत्मविश्वास और जटिल समस्याओं का भी सामना करने की अपूर्व 
क्षमता दृष्टिगत होती है । 


उपसंहार 
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सृष्टि में व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में व्यक्ति को सामाजिक, 
मनेठेज्ञाद्ेछ एवं दार्शनिक दृष्टि से पारिभाषित करने का प्रयास किया गया। जिसमें वह 
कहीं मस्तिष्क से संपन्न प्राणी है, कहीं और उसे धरती की आत्मा तक स्वीकार किया 
किया गया है। अस्तित्ववादी एवं व्यक्तिवादी विचारधाराओं ने पहली बार व्यक्ति के 
अंतरंग पर प्रकाश डाला है। इनके अनुसार, व्यक्ति अनादिकाल से अपने एक स्वतंत्र 
अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के लिए संघर्षशील है। क्योंकि समाज की एक इकाई होने के नाते 
व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं एवं अवधारणाओं का भी अनिवार्यतः पालन करना पडता 
हे । 


व्यक्ति-महिमा की स्थापना के प्रयासों में व्यक्तिवादी चिंतन एवं जीवन दर्शन का 
विकास हुआ है| इसके अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व एवं अस्तित्व उसी सीमा तक होता है, 
जिस सीमा तक वह 'अपना' सिध्द करता है। अस्तित्ववादी एवं व्यक्तिवादी विचारकों ने 
व्यक्ति के उम् पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जिसमें वह स्वतंत्र होने के लिए 
अभिशपष्त है। यदि वह स्वतंत्रता नहीं नहीं चाहता, तो समझ लेना चाहिए कि उस पर 
कितने दवाव हैं । 


व्यक्ति के महत्व को धार्मिक, नैनिक, राजनीतिक, आधिक, वैज्ञानिक एवं 
मनोवैज्ञानिक रूप से देखने के विभिन्न प्रयासों की पृष्ठभूमि हमें पश्चिम में ही मिलती है, 
जिसने समाज को एक तर्कपूर्ण बौध्दिक दृष्टिकोण दिया है। इसी के अंतर्गत आज व्यक्ति 
अपने वेयक्तिक मूल्यों के प्रति सजगता व्यक्त करने लगा है। जबकि भारतीय परंपराओं में 
भी व्यक्तिवाद का अपना एक स्थान है। 'गीता' में व्यक्तिवाद को एक साधना के रूप में 
स्वीकार किया गया है। अर्थात्‌ व्यक्तिवाद का विकास हमारे देश में बहुत समय पहले ही 
हुआ था, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में आकर इस पर जोर दिया जाने लगा। यद्यपि इस 
चेतना को 'व्यक्तिवाद' नाम देने का श्रेय पश्चिम को मिलता है, तथापि इसका विश्लेषण 
हमें महाभारत काल से लेकर अब तक के साहित्य में लगातार मिलता ही रहता है। हर 
एक काल में साहित्यकारों ने व्यक्ति एवं उनके विचारों पर अपने-अपने ढंग से प्रकाश 
डालने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ अब तक का उपलब्ध साहित्य इसको प्रमाणित 
करता है | 
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आधुनिक काल में समसामयिक सुधार अध्नछ््ां, पाश्चात्य संस्कृति, आधुनिक 
चिन्तन धारा, ओद्योगिक क्रान्ति और विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने आम व्यक्ति को अनेक 
स्तरों पर प्रभावित किया है जिसके कारण सदियों की भावुकतापूर्ण दृष्टि के स्थान पर तर्क 
का अपना स्थान ग्रहण करने लगा है। परिवर्तन के इस प्रक्रिया में पुरष के साथ-साथ नारी 
भी सक्रिय रही है। आत्मगौरव व स्वाभिमान के भावों के परिप्रेक्ष्य में अब उसमें भी अपने 
अस्तित्व के प्रति सजगता दिखाई देती है । 


समाज समान आदतों लक्ष्यों, तथा विचारवाले व्यक्तियों का समूह है जिसमें रहना 
व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता न होकर व्यक्तिगत आवश्यकता समझी जाती है। क्योंकि 
सामाजिकता मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। समाज व्यक्ति को वह अवसर प्रदान 
करता है जिसमें उसके व्यक्तित्व का निर्माण व विकास संभव होता है। अस्तित्वादी व 
व्यक्तिवादी विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में आज समष्टिगत चिन्तन का स्थान व्यक्तिगत 
चिन्तन ग्रहण कर रहा है। परिवेशगत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति बहुत कुछ 
बौध्दिक व तार्किक बनता जा रहा है जिसे किसी परंपरागत एवं पूर्व निर्धारित जीवन 
दृष्टि से समझना या परखना असंभव है। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं 
औद्योगीकरण के कारण आज समष्टि के स्थान पर 'व्यक्ति' को महत्व दिया जा रहा है। 
वर्तमान परिवेश में व्यक्ति-स्वातंत्रय की अपूर्व चेतना देखने को मिलती है। 


साहित्य में व्यक्ति की अनुभूतियों का अभिव्यक्तीकरण मिलता है। वास्तव में 
समसामयिक परिस्थितियाँ व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती हैं और उन परिस्थितियों के प्रति 
लेखक के मन में कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है, यही प्रतिक्रिया साहिज्य सृजन का हेतु 
है। इस प्रतिक्रिया के पीछे लेखक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व क्रियाशील रहता है। साहित्य 
भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति का संस्कार करता है और उसका समसामयिक स्थिति के साथ 
साक्षात्कार कराकर, उसे आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। साहित्य की हर विधा अपनी और 
रचनाकार के सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को अभिव्यक्ति करती है। जबकि साहित्यिक 
विधाओं में कविता का अपना स्थान है। 


यह विदित है कि साहित्य में, विशेषकर कविता में व्यक्ति-चेतना का अंकन 
प्रथमत: पश्चिम में ही मिलती है। पाश्चात्य स्वच्छन्दतावादी कविता से ही यह प्रवृत्ति 
दिखाई पडती है। पश्चिम में अठारहवीं शताब्दी के बाद प्रचलित स्वच्छन्दतावादी 
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काव्यधारा, जो भाव और शिल्प के स्थूल नियमों और परंपराओं पर बल देने वाली 
क्लॉसिक काव्य पध्दति के प्रति विद्रोह के रूप में विकसित हुई थी, से ही व्यक्ति-स्वातंत्रय 
को प्रमुखता मिलने लगी है। वास्तव में रोमान्टिक भावना व्यक्ति-मानव के निजी अधिकारों 
की उद्घोषणा करती है, समष्टि के सामने सिर झुकाने के विरुध्द व्यक्ति को अपने 
अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में, विशेषकर छायावादी काव्य से ही व्यक्ति-चेतना का 
यह प्रतिफलन दष्टिगत होता है | छायावाद ओर पाश्चात्य स्वच्छन्दतावाद में समान प्रवृत्तियां 
हैं। यद्यपि व्यक्तिजीवन का अंकन करने की यह प्रवृत्ति बहुत पहले से ही मिलती है, 
लेकिन व्यक्ति को केन्द्र बनाकर वैयक्तिक अनुभूतियों को महत्व देने प्रवृत्ति तो भारत में 
स्वतंत्रता के बाद लिखी हुई कविताओं में ही अधिक पायी जाती है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि छायावादोत्तर काल से लेकर आज तक व्यक्तिवाद को प्रमुखता मिलती रही | 
व्यक्ति के तनाव को अधिक गहराई से उभारने का श्रेय आधुनिक हिन्दी कविता 
को ही मिलता है। सभी आधुनिक हिन्दी कवियों ने व्यक्ति-चेतना को अंकित करने का 
सफल प्रयास किया। इस संबंध में किसी भी कवि की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
व्यक्ति-जीवन की संश्लिष्टता का वास्तविक स्रोत देश-काल एवं वातावरण का तथा उसमें 
पलने वाले आधुनिक व्यक्ति-जीवन को विशेषताओं के साथ चित्रण करने में ये कवि सक्षम 
रहे । 
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